शुद्धादेतदर्चन. 








निधैर्म ब्रह्म शुद्ध, शबरूमिह जगस्कतत, स्च च मिध्ये- 
लयेवं भोद्घुष्य बौद्धैरिव जगति हरेभैक्तिरारोप्यते येः । 
भक््याचारेपदेश्चाच्युतनिगमगुरुव्यक्तविद्वेषिणस्ते 
तेभ्यः प्रजञश्चणेभ्यो वितरत विमछे चक्षुषी दशनं नः ॥ 


मस्थीरमानाथदामो. 


। 


प 





श्रीः 
गगवत्स्वरूप्‌ 
किंवा 


शुदधादेतदसन. 
~ 
दितीय भाग. 
गोखामिक्कटकौस्तुभ. 
श्री १०८ श्रीगोकुकनाथजी महाराजकी आन्ञावसार 
प्रणेता तथा प्रकारक, 
देवर्षिं भ्रश्रीद्वारकानाथात्मज 


भह्श्रीरभानाथद्ामो 
महामहोपदेदक वेदान्तमूषणसाहियरलशचुदधद्वितमुष्रण. 
न (471 


निध॑मं ब्रह्म शुद्धे, शवरमिह जगस्कन्तै, सर्वं च मिथ्ये- 
लयेवं प्रोदूुष्य बोद्धैरिव जगति हरेभ॑क्तिरारोप्यते यैः । 
अक्त्याचारोपदेश्ाच्युतनिगमगुरुव्यक्तनिद्धेषिणस्त 
तेभ्यः प्रकञक्षणेभ्यो वितरतु बिमछे चक्चुषी दर्शनं नः ॥ 


सन्‌. १९१५७. ] मुख्य ८ अने. [ बहमाब्दः ४३९. 
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{ इसका पुनः छपवनेका अधिकार प्रकाशकने खाधीन रक्खा हे. ` 


2 -वच--वथ-प 


\॥ 


‰ ऽ ९ की ् न 
+ परस्ावना.  €<3 
व्यव्ययं 


काठभी मगवान्‌का एक खरूप है । ओर इसीख्यि अनादी 
जर अनन्त हे । इस अनानन्त काटमें यह पुराना ओर यहं 
नवीनः कना दुःसाहसदी नहीं किन्तु अशक्यही है । इसघ्ि 
कौन ग्रंथ वामत युरानादै ओर कोन नवीन रै, ओर इसी 
कारणसे कोन अच्छा ओर कोन बुरा यह चच बुद्धिमानेके 
विचारका रक्ष्य नहीं होसक्ती । उनकी निगाह इस वात पर 
रहती है कि बेदादिशसखोका शुद्ध ओर सर अथे क्याहै। 
यह्‌ तो सवद खीकार करते हैँ क वेदव्यासजीने बेदोका व्यास 
करनेके बाद, वेदोके निःसंदिग्ध अथै जाननेके वियिदी सूोका 
गीताका ओर कतिपय पुराणोका निमौण करिया । ओर जहां 
यह्‌ वात समक्षम आती है वहां यहभी खष्ट है कि इतना करने 
प्रभी उन्हे वेदके अविषये जैसा होना चाहिये उतना संतोष 
न हआ । तदनन्तर्‌ श्रीनारदके उपदेशसे जव अविधातरणका 
उपाय, ओर सवं संदेहोका निरासक साख श्रीमद्धावत, समा- 
धिम स्पष्ट देख चुके, तब हृदयको सन्तोष इ । 

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता दहे किं वेदाथेका निःसंदिग्ध 
प्रकार करनेवाठे सूत्र गीता ओर श्रीमद्धावत यह्‌ तीन प्रश्यान 
हे । स्के अक्षयोसे यह प्रतीत होता है कि समग्र वेद प्रकारा- 
न्तरसे ब्रह्मका ८ भगवानका ) ही वर्णन कर रहे ै। “मां 
विधत्तेऽभिधत्ते माम्‌ । ओर इसीष्यि यह प्रसिद्ध दै कि 


म्‌ 


“जो इन साखो्रारा देदाथेको निःसंदेह समश्ञा दे उसे आचये 
सिंहासनका ठाम इ है । आचायं इस भारतम अनेक 
हो चके दै । किन्तु वेदाथंको सू्राुसार सम्चानेवाठेमें 
श्रीमदरमाचार्यकादी सिंहासन दै । "कटौ वैस्ख्यतस्तमः 
इस वाक्यके अनुरोधसे जो कोड श्रीमद्रहभाधीरके निबंध, सूच्- 
भाष्य, ओर श्रीरुबोधिनी, इन तीन भ्रथोको निषिद्र हृदयसे देखे 
तो स्पष्ट प्रतीत होगा किं वेदांका सरल ओर दध 
तात्पये एक माच्र शुद्धद्वैतदही हे । 

प्रायःसव आचाय दक्षिणदेशरमेही प्रकट हए दँ । श्रीमदरहमा- 
चार्यके पूर्वं पुरुषभी तरंग देके कांकरवाड नामके गरामम निवास 
करते थे । आपके पिता ओरीखक्ष्मणभघजी कृष्णयङुर्वेदान्त- 
गत आपस्तंव तेत्तिरीयशाखाष्येता वेहनारीय ब्राह्मण ये । यह्‌ 
जाति उसदेशषम आजतक उच कदी जाती हे । प्रायः विक्रमकी 
पंचदश रताद्ीका यद इतिहास है । 


किसी समय श्रीटक्ष्मणमट्रनीने काशीके तरफ प्रधान किया । 
मागमे इन्दे खरम किसी दिव्यपुरुषके ददन भिठे। ओर 
उनने कहा कि भाप्की अन्तवैत्री इन पलीमें एक महापुरूषका जन्म 
होगा ! जब यह चंपारण्य पहुंचे तो वैशाख कृष्ण एकादस्रीके 
दिन मागमेही पलीको प्रसव हुभा । बालकके दिव्य ओर सुन्दर 
होनेप्रमी जीवनकी आसा कम देखकर उसे वादी पादिसे 
रपेटकर किसी वृक्षके नीचे रख खयं प्रातःकार्टी याघ्राका 
परवन्ध किया । किन्तु कितनेही समयके अनन्तर रा्रिको फिर उन्दी 
दिव्यपुरषके दैन हुए ओर उन्होने भाज्ञा करी कि उन बारकको 


४. 


आप ग्रहण करर । वह बडे प्रभावश्चाटी हग । प्रातः जव उस खान- 
प्र पहुचे तो वाटकके चारौं तरफ अभिका चक्र देखा । पुनः 
पुनः इसतरह आश्व घटना होनेसे इन्हे निश्वय हुभा कि हमारे 
घ्र भगवन्मुख अग्निका अवतार हा दै । बाठकको तथा सुप्रसन्न 
अपनी गरहिणीको साथ रे कतिपय दिनम इन्दोने प्रथागके पास 
अड नामके ग्राममें जाकर निवास किया । फिर वहसे चरुकरं 
कारीमे रहे । पुत्रका अध्ययन काञ्ञीमेदी प्रारम्म हभ 1 इनका नाम 
श्रीवहमाचा्यं था । चतुदेश वा पंचदशवे वषमे श्रीमद्रहछभाधीशने 
साङ्ग वेदादि समग्र शासका निगदमात्रसे अध्ययन पस्सिमाप्त 
किया । यात्रासे निवृत्त हो श्रीरक्ष्मणभड्‌ पुनः अपने दक्षिण देश- 
को गए 1 वहां वेकटाद्रिके पास आपका मगवह्ोक हभ । यध्वै- 
दैहिक कर्म समािके अनन्तर श्रीमद्रलभाधीरा अपने भ्राता ओर 
मातुचरणको साथ ठे घर पटूंचे । वहां कतिपय कार व्यतीतकर 
आपने एकाकी दिगिजय यात्रा प्रान किया । उस समय समग्र 
दक्षिण देस विजयापुरके अधीश राजा कृष्णदेवके अधिकारमें था । 
कुष्णदेवराजा, उन वीरबुक्रराजाके पौत्र ये जिन्होने सायणमाधवके 
दारा वेदोके माष्य अनवाये ! इन्दी कृष्णदेव राजानं एक समय एक्‌ 
भारी वादसमभा करवाई । उसमे जव शाकरद्वैत वादियोका विजय 
होनेकोदी था कि श्रीमद्टमाचार्यभी यात्रावञ्च अपने मातुरुके धर 
ठरे । मातुर उन राजाके यहां कोई अधिकार प्राप्त थे । वाद- 
वातीके चरनेपर शीमद्रमाधीरने मातुटसे समामे चठनेके विये 
उत्साह प्रकट किया । प्रातः श्रीमद्हमाधीरके समामे पधारनेसे 
राजाको बडा आनन्द हुआ । वहां आपने वादके अनन्तर वेद 


उपनिषत्‌ ओर सूर्रोके अक्षयोसे, रक्षणादि सचातानी कयि विना 
यह्‌ स्पष्ट दिखा दिया कि समग्र शका ब्रह्मवाद वा शुद्धद्वित 
ही सिद्धान्त दहै"  राजाने सुप्रसन्न होकर सै विद्रानोकी आज्ञासे 
आपका कनकाभिषिक किया । ओर "आचायः सिंहासनपर 
आपको प्रतिष्ठित किया । तथा आपकी दीक्षा ग्रहण की । इस 
तरह आपने तीन वार भारततीथै परिकरिमाकर अपने सिद्धान्तका 
सर्वत्र प्रचार किया। तदनन्तर प्रभ श्रीविद्ृ्नाथकी आज्ञासे आपने 
अपनी सजातीय प्रशस्त करकी प्रशस्त कन्यासे सुयोग्य वयमे 
विवाह क्यु छने ह एव्र हए ेपरनोमे दीक्षित श्रविदटेर 
प्रञुचरण थे । आपी पिताकी तरह प्रस्त विद्वान्‌ 
ओर भगवद्धक्तिपरायण ये ! सेवाकी विशदपद्धति ओर रीतिय श्री- 
प्रमुचरणनेहीं प्रारम्भ करीं । श्रीविडयय प्रसुका विरोषकर निवास 
श्रीगोक्ुल ओर गिरिगोवर्धनोपलयकामें रहता था । श्रीमहाप्रभ 
श्रीमद्रहमाधीरानेही श्रीगोवधेनके उपर खयं ्रादुभूत दिव्य- 
विग्रह श्रीगोवधेननाथके खरूपकी प्रतिष्ठा की जो आजकठ 
मेवाड-श्रीनाथद्रारमं विराजमान हैँ । श्रीमहाप्रञुचरण ओर 
श्रीविडृटनाथ दीक्षित प्रशुके निःसीम वैदुष्य एवं माहात्म्यके वञ्च 
होकर अनेक विदान्‌ ब्राह्मण, भूपति, ओर अन्यजातीय व्यक्तियोने 
अप युगर्खरूपसे पुष्टिमागीय दीक्षा ग्रहण की । 


्रसुचरण शीविहृटनाथ दीक्षितजीके गृहमे सात पुत्र हूए । जिनकी 
सात गादियां खरखर पर सम्पति बिराजमान टै । सात गादि- 
योके मस्तकपर श्रीमहाप्रसुेवित सातदी मगवत्खरूप विराजमान 
है। उन सात पुत्रोमे श्रीगिरिधरजीके वंशमेदी हमारे खामी 


४ 


वत्सरमर्ृति विद्वान्‌ गोखामिङरकोस्तुम श्री १०८ ओगोकल- 
नाथजी महाराज दै ¦! जो आजकर समुम्बहकी मो० श्री १०८ 
आरीजीवनजी महाराजके वड मदिरकी मादीपर विराजमान दै । 

आपकी निदेशमें रहकर मेने यह शुद्धद्वैत अथ निमीण 
किया । 

किंसीमी कायेके सत्फटपयैत पहुचनेके लिये मनुभ्यको प्रज्ञा 
ओर उत्साही बडी अपेक्षा रहती है । यदि साम््रदायिक अरोका 
विद्वान्‌ कोई इस पुस्तकको विचारपूवेक देखे तो उसे मालुम पड 
विनान रहेगा किं इस छोरीसी पुस्तकममेमी मेने जहांतक बन 
पडा प्रायः ब्रह्मखरूप विषयक सबही बात भाष्यादि भ्र्थोसे सम- 
टकर रख दीं दै । किन्तु प्रज्ञा रहतेभी हमे उत्साहकी शक्ति वरावरं 
न मिटी । अतएव हम इस भ्र॑थको जैसा बनाना चाहते थे वैसा 
न वना सके । अस्तु. अब यदि उत्साह बढा तौ आगेके भक्ति 
खंडमं बहुतसी वाते पूणं दो जायगी । भक्तेखंडमं साम्ब्रदायिक 
प्रमेयकी सब वतिं विरदरीलया हमें कहनीं हं । इसलिये हमं 
अंतमे आनन्दमूरिं श्रीकृष्णसे प्राथना हे किवे हमारे उपर पसे वार 
न होने दं जिनसे हमारा उत्साह भङ्ग हो ¦ 

अन्तम इतना कहना हं कि; 

दोषा मनुष्यसहना इति, ते यदि स्यु- 
अन्ये ममापि तदिमान्सुधियः क्षमन्ताम्‌ । 
एतावदेव रचिताञ्जटिरथेये वः 
शान्ताः पतन्विह मवत्कर्णाकयाक्षाः ॥ 


ग्रन्थकतो. 


विषयोकी सुची । 
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॥ श्रीहरिःश्रणम्‌ ॥ 


शु £ 
दाद्रेतदरोन 
क्वा 
भगवस्स्वरूपनिणंय । 


द्वितीय भाग. 


(म-~र 


कुर्देवस्मरणम्‌ । 
दीपमन्पतमसच्कदे सुधा- 
सान्द्रसूक्तिरचनाभ्खताम्बुधिम्‌। 
इन्दिराङ्टगरहं -मजेऽनिक्ां 
दिव्यवाजिवद्नांधरिषकजम्‌ ॥ १॥ 
आचायेचितनम्‌ । 
यत्प्रसादकणमन्तरा जनों 
नेकमक्षरमपीक्ितं क्षमः । 
चंपकानन भवं चिरं मजे 
वह्टुभ कमपि दिव्यभास्करम्‌ ।॥ २॥ 
गुरस्मरणम्‌ । 
दिनव्यवाद्र्थयुणाभितं श्रये 
पूरुषोत्तमकरपाटवोडपम्‌ । 


५५ 


सम्प्रदायगुरुतस्वनीरपि 
यत्तितीषरखणोस्मि दुस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


ग्रन्थारम्भः । 


ध्येयं धियामविषयं पृथुक पुराण- 
मेकं यमस्तक्टष पुरुमायमाहुः । 
जन्मानि बिभ्रतमजं ह्युचिमभ्ननीरं 
गोपाडनाङ्कमटं तमनन्तमीडे ॥ ४ ॥ 
१-“मङ्कलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि क- 
मणि प्रथन्ते" इस साख्चके अनुसार गुरुस्मरणरूप मङ्गरकर 
प्रथममाग समाप्त किया । अव द्वितीयभागके प्रारम्भमें अ्न्थकतो 
ध्येयं धियां इस शकक द्वारा अपने अभीष्ट श्रीवाठकृष्णरूप 
वस्तुका निर्देश करता हे । ध्येयभितिः । अथौत्‌ जिस श्रीम- 
दयाठक्रष्णको वेदादिशाख्च, यन्यसाधारण जीवकी बुद्धिसे दुम, 
सौर भक्तोको निरंतर ध्यान करनेठायक, तथा स्वैदोषोँसे रहित 
ओौर अनेक अचिन्य माया आदि शक्तर्योसे युक्त, एवं अजन्मा 
ओर अनेक अवता्को धारण करनेवाला, तथा मेघवत्‌ श्याम- 
खरूप ओर ञुभ्र, कहते है । उस देशकाखादिसे अपरिच्छिन्न 
( मानकरनेके अशक्य ) ओर श्रीयशोदाके उत्संगरमे कीडा क- 
रते, पुराणपुरुषोत्तम आरीबाखक्रुष्णको मेँ अपनी स्तुतिका 


१ जिनके आदि मध्य॒ ओर अन्तम मङ्गल होता है वह कार्यं पूरे 


देति दै. । 


र्‌ 


लक्ष्य बनाता हं । इस शोकम वसंततिकका च्ददहै। ओर 
विरोधाभास अटंकार दे । जहां विरोधसा जचता दो परन्तु 
वह हो नदीं उसे “विरोधाभासः अकार कदते है । यहां 
समग्र विशेषणे वह प्रयक्ष ह । जेष-जो बुद्धिम न आस्क 
उसका ध्यान किसतरह हो सके । ओर जो निर्दोषि हो वह्‌ मायी 
कैसे कदा जाय ! तथा जो अजन्मा है वह जन्म ठेता दै" यह्‌ 
कैसे कहा जाय । जौर जो स्याम है वह्‌ शुभरमी कदां से द्ये। 
इसीतरह जो बास्क है वह पुराण क्यों कहा जाय! ओर 
जो अनन्त है वह किसकी मोदीमें क्योकर समासक्ता है । 
परन्तु कथिद्ीरः चरयगात्मानसेश्चत्‌ः “परास्य राक्कि 
विविधैव आयतेः पक्रति खामधिष्टाय सस्भवाम्या- 
त्ममाययाः 'सवेकामः सवेरसः अणोरणीयान्महतो 
भटीयान्‌ः इलादि वचरनोसे उसे ध्येय, शक्तिमान्‌ , अवतार धा- 
रण कृरनेवाटा, भौर शरेसे खेय कहा है । अतएव शोकम 
किसीतरदहका विरोध नदीं है । बास्तवमें तो "स सवं मवति 
'अवाणिपादो जवनो अ्रहीताः (सवेधर्मोपपत्तेश्चः 
इलादि श्वुतिसू््ोसि यह माठुम पडता है कि वह प्रमात्मा सवै 
धमेयुक्त दै । आर रीति दहे कि जहां सवे धमं रहें वहा 
अवश्य विरुद्ध धमभी हँ । अतएव परत्रह्मभी विरुद्ध सवं 
धर्मौसे युक्त है । इससेभी शछोकमें किसीतरदका विरोध नहीं ह । 
दुनियामें परस्पर विरुदधसे दीखते धर्माकामी वहां एक्य हं । 


१-उक्ता वसंततिठका तभजा जगां गः-त ऽ- भ | ज ।ऽ 
ज ।ऽ}-यह्‌ - गण ओर दो गुरु ॐ जिसमे हां उसे बसन्ततिकका छन्द्‌ 
कहते हे । २-रक्षण प्र. मा. २ पत्र। 
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२-जो धर्म प्रकृतिसे सेब॑ध रखते हौ, प्रक्रत हँ, उन्दीमं 
विरोष होता है! किन्तु जो अप्राकृत है, अलोकिक है, खरू- 
पात्मक हे, उनमें बिरोधका गन्धमी नहीं होता । पंचमहामूत, 
मन, बुद्धि, अहंकार, तथा दिगदेहयुक्त चेतन, ( जीव „) यदह 
नौग्रकारकी बह्मकी प्रकृति है । यचपि स, रजस्‌, ओर तमस्‌, 
इन तीन गुणोकी साम्याव्ाको प्रकृति कदते हैँ । तथापि उस 
विरिष्ट ्रकृतिके यह पंचमहाम्‌तादि कार्यं है । इसीसे काय 
कारणके अमेदको लेकर इन पंचमूतादिकोमी प्रकृति श्ब्दसे का 
है । इस ग्रकरहिसे संबंध रखनेवाठे जितने धर्मं है, वह सव प्राकृ- 
तिक, प्राकृत, वा ठोकिक, कटेजते हँ किन्तु बरह्मके सवे धमं 
अप्राकृत अटौकरिक है । 
३-बह्मकी अनेक शक्तियां ह, । उनमें मुख्य ददश हँ । उन 
दवादश शक्तियोमे प्रकृतिभी ब्रहमकी शक्ति है । ओर शक्ति शक्ति- 
मानमें अभेद है यह्‌ हम पूर्वभागमें समन्ना चुके दै । जैसे प्रकाश 
ओर सूर्यम वासव अभेद है, 1 किन्तु सूर्वरूप वस्तुके बोधं करा- 
१-भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीर्य मे भिन्ना ग्रकृतिरण्धा 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ । श्रीमद्धगवद्वीतोपनिषत्‌ । 
२-धिया पुश्चा गिरा कान्त्या कीत्यी तु्येख्योजया । 
विद्याऽविद्या शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥ 
इ-तेजःप्रकषशयोर्भेदो न तेजस्त्वायथा तथा । 
ब्रह्मणः शक्तिधममाणां जह्मव्वेन मिदा नदि ॥ 


8-शक्तिराक्तिमतोर्भेदो वस्तुबोधाय केवलम्‌ । 
अभेदो वस्तुतो नाक्ष्णो दषटिशक्तिः पृथग्भवेत्‌ ॥ 


नेके ल्य धर्म ओर धर्मीको अटगकर्‌ यह कहना पडता है छि 
जिसमे प्रकार हे वह सूर्यं है ! इसी तरह शक्ति ओर शक्तिमा- 
नूम वासव अभेद रहतेमी कहना पडता है कि जिसमें शक्ति हो 
उसे शक्तिमान्‌ कते है । यहां प्रकाश ओर सूय, सक्ति ओर 
शक्तिमान्‌, यह भेद केवर वस्तुबोधके स्यिदी है वास्तव नहीं । 
इसी तरह प्रकृति शक्ति, गौर शक्तिमान्‌ मगवान्मेभी, वास्तव 
भेद नहीं है । अथवा यों कटो कि प्रकृति मगवान्‌का आगन्तुक 
रूप है । अतएव काथं है । ओर वह खयं अनागन्तुक खरूप 
है । अतएव कारण है । ओर कार्यं कारणम अभेद है । इसी 
काये ओर कारण, शक्ति ओर शक्तिमान्‌ अथवा प्रकृति ओर 
ब्रह्मको भगवानने गीतोपनिषतमे क्षर ओर अक्षर नामसे कदा है। 

४-कायैके अथवा तो प्रकृतिके मगवदत्त सवं धर्म, परिमित, 
८ थोडे ) नियमितका्य॑कोदही कर्नेवाठे मठिन (अथोत्‌-जायते 
असि वर्धते विपरिणमति श्चीयते नद्यति छ विकारवारे) अन्य 
नियम्य अथौत्‌ जिनका बंदोबस्त अन्यसे होता हो, ओर नियत 
आकारवाठे ईह । ओर इसीसे वह प्राकृत ओर ठोकिक कहते 
हे । जौर भगवानके सर्वं धर्म निर्विकार ईै। अपरिमित ै। ब्रह्मे 
अभिन्न ह ओर अन्य नियम्य नही दँ! इसीसे वह अप्राक्रत 


१. यत्पाच्चमौतिकं तस्येच्छया षड्मावद्शोनम्‌ । 
मितं नियतकायं च तम्पराक्रृतसुदाहयतम्‌ ॥ 
नित्या धमी निजाभिन्नाः सर्वे सर्वत्र तख तु | 
'सवैकामः सवैरसः इति छन्दोग्यरूपणात्‌ । 
इत्यादि. बेदान्तदिन्तमणो. भट्श्रीगोवद्धैनद्यमेभारतमातेण्डः | 


५०५ 


म्‌ 


ओर अटौकिक के जते द। भौर इसीण्यि परस्पर विरुद 
होनेपरभी ब्रहमके धमेमं विरोध नदींहे। तौ अव शोकमेभी 
किसीतरहका विरोध न रहा । 
(८ म्वा चोडा पूर्वपक्ष. ) 
ब्रह्मविषयमें मायावादका मत. 

५-करितनेही वादी कहते हँ किं वेदान्तम ब्रह्मको सर्वधर्म 
सहितभी कदा है ओर सर्वं धर्म रहितभी कदा है । जिसमे कोई 
व्यावर्तक, जुदाई दिखानेवाठे विशेष न दों उसे निर्विशेष वा निधै- 
मक कहते दै । बेदान्तमें बद्मको सर्वं धर्मसहित कटनेवाठेभी ओरं 
स्वं धर्मरहित कटनेवाटे अर्थात्‌ निर्विशेष कहनेवारे श्रुतिवाक्यभी 
मित्ते है) तौ फिर रह्म केवर सर्वं ध्मयुक्तदी रै यह्‌ कहना 
युक्त नहीं दो सक्ता । ओर अतणएव ब्रह सर्व धर्मविरिष्टदै वा सै 
विरुद्ध धर्मोका आश्रय है यह कहनाभी निर्दोष नहीं । 

६-शास्रोमें अंब यसे नेतिनेति एसा अदेश है" हेः गर्भे 
ब्राह्मणरोक ( ज्ञानी ) इस अक्षर बह्को अस्थूल अनणु अहख 
अदी अलोदित असखेह अच्छाय अतमस्‌ अवायु अनाकाञ्च असंग 
अगध अस्प अरस चक्षु अश्रोत्र अवाक्‌ अमनस्‌ अतेजस्‌ अप्राण 
अमुख अनाम अगोत्र अजर अमर अमय अमृतं अरजस्‌ अशब्द 
अविवरृत असंवृत अपूर्वं अनपर अनन्तर अबाह्य कृते है, तथा 
कों उसका भोग नहीं करसक्ता ओर न वह किसीका 

१-जथाऽतो नेतिनेति । २--सहोवाच तद्वैतदश्चरं मागि ब्राह्मणा 
अभिबद्न्त्यस्थूटं ०: } २ (अव्यक्तोऽयमचिन्त्योयं' । 
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मोग करता है" इसयादि श्रुतिद्रारा, तथा वह परमात्मा अव्यक्त दै 
अचिन्य है जर अविकार है" इयादि स्मृतिद्वारा बह्मको निर्विरोष 
निर्षर्मक कदा दै । 

७-ओर अन्यत्र “जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता, 
उत्पन्न हआ मी जिससे जीवित रहताहे ओर जिसमे 
लयको प्राक्च दोता हे वह ब्रह्म दै" । आनन्दसेही जगत्‌ उ- 
यन्न होता रै इयादिः "वह त्र्य सर्वकाम सर्वगन्ध ओर सर्वैरस 
है इल्यादि श्रुतिद्रारा' ओर भं दी सवेजगत्‌करा उत्पन्न करने- 
वाला हं ओर मुकषसेही सवैप्रवृत्ति होती दै" इयादि स्मृतिद्वारा 
ब्रह्मको सधर्मक सविशेषमी कहा है । इसल्यि बडा संदेह दोताहै 
कि ब्रह्मको सविशेष मानना कि निर्विरोष ?। 

८-दहमारा तो यहां यदी मत ह कि यचि वेदादिमें परमा- 


त्माको सविरेषभी कहा है तथापि जह्य तो निर्धर्मकं ओर निरविंरे- 
पटी ह । सविरोष माननम “एकमे ओर एक धीः यह 
दैत हेता है । ओर निर्मैक माननेमें दवेतका गंधभी नहीं रहता । 
निर्विरेष्रह्च माननेमे एक यहभी कारण हे कि जो लोग बरह्मको 
सतिरेष वा सधर्मक मानते हे उन्द भी आधारकी जगह एक 
निखाठस ब्रह्मस्वरूप तो माननाही पडेगा । अन्यथा विशेषोका 
सौर धर्मोका निरूपण कदां किया जाय ?। आकाश है तभी तों 
वहां चन्द्रका निरूपण कसते है । यदि आकारको दी न मारने तो 
किर चन्द्रा निरूपण कदां किया जाय १ । श्रह्य, ज्ञानधमे- 
वाला हैः इस जगह भी ज्ञानधमसे जदा निखाठस्‌ एक ब्रह्का 
खरूप मानना पडेगा । क्योकि ज्ञानधमे आधेय ( रखनेका 
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पदाय ) दै । ओर धर्मी श्रह्म' आधार ( रखनेकी जगह ) है । 
जो अपने आशितोंकी सितिको बनाये रहै, अरथीत्‌ जो उनका 
निवीहक हयो उसे आधार कहते हँ । ओर इसी लिये वह्‌ आधे- 
योका उपजीव्यभी है । जो आधारम आश्रित होकर र अथवा 
जिनकी धितिका निर्वाह आधारसे हदोताहो उन्दं आधेय कह्‌- 
तेर । ओर इसीष्यि वह आधेय, उपजीवक कहखाते हँ । जैसे 
पात्र ओर उस्म रक्खी हुई वस्तु । पात्रने अपने आध्रितकी 
यिति बना रख्खी है अतएव वह्‌ वस्तुका उपजीव्य है, आधार 
है । ओर उसमे रक्खी हई वस्तु आधित दहोनेसे आधेय है, 
ओर उपजीवक है । हमेशा उपजीव्य, उपजीवकसे वठ्वान्‌ 
होता हे । अतएव उपजीवक अपने उपजीव्यका विरोध वा बाध 
नहीं करसक्ता । निखाटस ब्रह्म, धर्मोका आधार ओर उपजीव्य 
है, जौर धर्म उसके आधेय घौर उपजीवक है । 
तोः अव यह हा कि जितनी निरविंरेष 4 निरूपण कर- 
नेवाटी श्ुतियां है, वह सब आधार निरूपिका है, उपजीव्य है । 





१-सविरोषवादिनाऽपि विदोषाधारत्वेनाञ्वद्यं द्मसखरूपसप्यङ्ीक- 
तव्यम्‌ । अन्यथा कुत्र विरोषा निरूपिताः स्युः }! तथाचाऽऽधारनिरूपिका 
श्रतिराधेयनिरूपिकया नान्यथयितुं शक्या £ उपजीव्यत्वात्‌ ! नच निर्विरेष- 
जह्निरूपिका श्ुतिधमीन्‌ विना न तन्रिपरूयितं शक्ता । तथाहि- निरूपणं 
हि रक्षणे, तानि चाऽसाधारणधर्मरूपाणि । अत्र च धर्मामावात्त्िरूपण- 
ूर्वममावसुखेनास्थूटादिवाक्यनिरूपन्त्या धर्मनिरूपिका श्रुतिरुपजीव्या । 
अमावख प्रतियोगिनिरूपणाऽघौननिरूपणत्वात्‌ | तथाच श्रौतत्वोपजीव्यत्वयो 
रविदोषादन्यतरवाधो न युक्तः । विरोधात्तथाकरणे तूमयबाधो युक्तउक्तयुक्तेः। 
न चेवमपि वक्तु शक्यं असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति चेद्धेदे" ति 
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ओर इसी ठियि वरवानूभी दँ । ओौर सधर्मक ब्रहमनिरूपिका शरु- 
तियां आधेय निरूपिका है उपजीवक दँ । जौर इसी व्यि वह 
निर्धमैक निरूपिका श्रुतियोका विरोध वा वाध नहीं करसक्तीं। 
किन्तु बलवान्‌ होनेसे निधमक निरूपक वाक्यसमूहही, सधक 
्ुतियोका बाध करतीं हं । तौ सिद्ध हुआ कि सधमक नहीं किन्तु 
निधेमक निरविंरेषदी तह्य ह । 

९-दइसके उपर कोई एकदेशी उत्तर देता है किं जो उपजी- 
व्युपन्‌ निर्विरेषप्रतिपादक वचनम खते ह्ये, वह तो सविदोष्‌- 
प्रतिपादक वचनोमेभी आसक्ता है । सुनिये ! ! यह्‌ नियम हे किं 
अमावके निरूपणमें प्रतियोगीका निरूपण कारण होता हे । 
अर्थात्‌ वस्तुके अमावको जानते समय पहटे वस्तुका ज्ञान होना 
चाहिये । जो वस्तुको नदीं जानता वह वस्तुके अमावको कैसे 
जानैगा । जिसकैषकभी घट देखादही नहीं वह्‌ धटाभावको कैसे 
समन्चेगा । स्थूलामावके ज्ञान होनेमे प्रथम स्थूलका ज्ञान होना 
चाहिये । अथौत्‌ स्थुलामावज्ञानका स्थूलज्ञान निवांहक है, ओर 
उपजीव्यभी ह । जितने 'अस्थुरुमनणुः आदि अभावप्रतिपा- 
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दक अर्थात्‌ ब्रह्मको निर्विशेष कहनेवारे वाक्य है, सचमें पहले 


निन्दाश्चतेरिति चेत्‌ मेवम्‌ । नहि श्रतिसिद्धा धमां निषिध्यन्ते । किन्त्वनुवाद्‌- 
र लोकिकाः खौल्यादयः 1 तथाच क श्रौतानां धर्माणासुपजीव्यत्वम्‌ १ । 
न चैवं निषेधख मिन्नविषयत्वात्‌ विरोधाभावेनेकतरबाधो न युक्तः, तथा 
चोभयवत्वं सिद्धमिति साम्प्रतम्‌  । श्रोतानामप्यथानां श्रोतव्यच्लादीनां 
भयतो वाचो निवर्तन्त इत्यादिना निषेधात्‌ । 

विद्वन्मण्डनम्‌. 
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स्थूखादिषर्मौके ज्ञानफी अति अपेक्षा दै अतएव जितने निर्विशेष 
प्रतिपादक वचन है वह्‌ सब उपजीवक हैँ ओर सधर्म सविशेष 
्रह्यका प्रतिपादन क्रनेवाठे वाक्य उपजीव्य दै । तौ अब जैसा 
उपजीव्यपन निर्भमक, श्ुतिर्योमं हे । वेसादी सधर्मक श्रुतियोमें 
है इसण्यि सविरोष ओर निर्विरोष दोनो तरदहका त्य है एेसा 
मानो । ओर बाध करते हो तो दोनोंका बाधक्रो । क्योंकि 
दोनो श्रुति समान है! 

यदि कहो कि दोनोतरदहकी श्ुतियोंका बाध कने तो 
फिर ब्रह्म कोरं वस्तुी न रहेगा । एकतरदका रान्यवाद्‌ होजा- 
यगा । ओर शुन्यवादकी तो “असन्नेव स भवतिः इलादि 
श्रुतियोमें निन्दा की है । इसण्यि यह नहीं कदसक्ते कि दोनो 
तरहका ब्रहम नदीं । किन्तु यह कदसक्ते हँ कि जव दोनोतरदकी 
श्रुतियां आपसमें एक २ की उपजीव्य हैँ । तो अवश्यही दोनो 
तरहका ब्रह्म ह । 

१०-इसके उपर पुनः मायावादी कहता है क यहभी दीक 
नहीं क्योकि जितनी निधंमेक ब्रह्म प्रतिपादन करनेवाटी श्ुतियां 
है वे सव, शरुतिके कटे धर्मोका निषेध नदीं करती है किन्तु 
लोकप्रसिद्ध धर्मोकादी ब्रह्मे प्रतिषेध करती हैँ । यदि निर्विशेष 
श्रुति, सविशेष श्ुतिके कदेहुए धमौका निषेध करती है यह हम्‌ 
मानते हँ तब तो यह्‌ कसक्ते हो किं निषेधको धर्मोकी अपेक्षा 
होनेसे धर्मप्रतिपादक श्रुति, “अस्थुलादिः निर्विषं श्ुतिकी 
उपजीव्य हैँ । किन्तु अव तो बातदी प्रटगई । अर्थात्‌ हम, 
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श्ुतिप्रतिपादित धर्मौका दी निषेध नि्विरेष श्रुति करती है 
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यह नरी, किन्तु यह कहते ह किं ठोकिक धर्मोका अनुवाद 
करके ब्रह्मम निषेध करतीं दँ । अर्थात्‌-रोकमे जो धर्मं दीख रदे 
है स्थूलादि, वे ब्रह्मे नदी है । तौ अव निषेधका विषय, थुति- 
प्रतिपादित धम न रहै । किन्तु सोकिक धम रदे । इसल्यि 
अपेक्षा न रहनेसे सविशेष श्रुतियोँ निर्विशेष श्रुति्योकी उपजीव्य 
भीन रहीं । किन्तु विर्विशेष श्रुतियांहीं बलवान्‌ रीं । क्योके 
वे बह्म धर्मौका अनुवाद करके निषेध करती हँ इसघ्ि निवि 
शेषदी ब्रह्य है । यह हमारा कना ठीक है । यदि यह कहो 
करि जब निषेधका विषय श्रुदयुक्त धमं थे तव तो एक श्रुति दृस्री 
श्रुतिका बाध करसक्ती थी अतएव किसीएक तरहका बह्म कह 
सक्ते थे । परन्तु अव तो निषेधका विषय पर्ट जाननेसे दोनो 
श्ुतियां खतच्र हग । ओर दिविध ब्रह्मका प्रतिपादन करतीं 
है । अतएव तह्य दोनो तरका है एेसा मानो । तो भी युक्त 
नहीं क्योकि जैसे निर्विरेषश्चुतिने ब्रह्मम लोकिकं धर्मोका निषेध 
करिया हे वैसेदी उसने "आत्मा वाऽरे दषटव्यः ओतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितन्यःः इयादि श्रुतिके कहे ओ्रोतव्य- 
मन्तव्यादि धर्मौकाभी भयतो वाचो निवतेन्ते' इयादि वचन- 
दारा निषेध किियादीदै। इसस्यि द्विविध ब्रह्म है यह नदीं 
कह सक्ते किन्तु यह कद सक्ते ह फि निर्विरेषदी ब्रह्म है । यदि 

१-नहि श्रुतिसिद्धा धम निषि्यन्ते किन्त्वनुवादपू्व॑लछकिकाः 
स्थोल्यादयः । तथाच क धर्मणासुपजीव्यत्वम्‌ ? न चेव निषेधख मिन्नविष- 
यत्वात्‌ विरोघामावेनैकतरबाषो न युक्त इत्यादि. 

विद्धन्मडनम्‌ ! 
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यह कहो किं जव श्ुलयुक्तर्मोका निषेध, श्रुतिदी कररही है, 
तौ फिर उपजीव्य विरोधका भार शिरपर रहा ही । तो उसका 
उत्तर यह्‌ दै कि एेसा उपजीव्य बाध हम मानतेदही नहीं । यदि 
एसा उपजीव्य विरोध मानने स्म तो फिर अभावका निरूपण तो, 
जगतसे उही जायगा । क्योकि जहां २ धका निषेध अपेगा 
वहां २ धर्मं तो उपजीव्य रेहीगा ओर अभाव उसका वाध 
कर नहीं सक्ता तौ फिर जगत्‌ निषेधको कहीं जगह न मिरेगी । 

इसघ्यि एेसे उपजीव्यके वाध वा वियेधको न मानकर यह्‌ 
कटना पडता टै कि अस्थूलादि' श्रुतियां कल्पितधर्मोक निषेध 
करके निर्विशेष निर्ध्मक ब्रह्मकादही निरूपण कररदीं हँ । इसय्िये 
ब्रह्म निर्विशेष हे यदी सिद्धान्त दीक दै । 

११-इसपर एकदेशी कहता हे कि यह तो समञ्चम नदी 
आता क्योकि एकवस्तर्मेदी एककाटमें षर्मोका निरूपण, ओर 
उनका निषेध, संभव नदीं है । कोर्दभी अलुन्मत्त पुरुष, एकी 
घृटको उसी समय काटाकहकर उसका निषेध नहीं करसक्ता । 
हां थोडे कारके अरनतर वही श्यामधट जब पाकपे रक्त हो जाय 
तौ कहसक्ता दे कि यह स्याम नदीं है । इसी तरद एकी हममे 
धर्मोका विधान, ओर निषेध, एकसमयमें नदीं करसक्ते । दोनों 
तरहकी श्वुतियोंको देखकर यह्‌ संदेह होता दै करि सदा एकरस 
ब्रह्मम कैसे धर्मोका विधान हो सक्ता है जर कैसे निषेध । ओर 
दोनों तरदकी श्ुति्योकी संगति कैसे । 

१२-इसपर मायावादी कहता है की रोनोंतरहकी शुतियोकी 
संगति तो अध्यारोप ओर अपवादसे हो सक्ती है ) जितनी बहम 
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धर्म प्रतिपादन करनेवाटी श्चुतियां ह सव निषेध्य कोषिमें प्रविष्ट 
हँ । अर्थात्‌ यदपि शुद्ध बह तो निर्विशेष निर्धर्मकही है)। 
तथापि अनादि मायाके संवंधसे वही बह्म अपनी आत्मामं सर्व- 
ज्ञत्व कतत भोक्तु आदि विशेष वा धर्मोकी कल्पना करने 
ठगता हे ! उसे शबल, मायावच्छिन्न, अविच्ावच्छिन्न, सोपाधि- 
ब्रह्म आदि नामसे कहते दँ । शुद्धनद्य गिरविरेष है । अतएव 
अन्ञानियोंकी बुद्धिका उसमे प्रवेश दोना अतीव अशक्य है । 
क्यों कि यह जिखभें हा वह फलानी वस्तु है इस तरदं 
किसी धर्मको ठेकरदी किसी वस्तुका ज्ञान हो सक्ता है । इस- 
स्यि बेदादिशा्च, चित्तशुद्धिरूप फल देनेवारी उपासनाके स्यि 
सधर्मक श्रुतियोदयारा कतित धर्मयुक्त उस सोपाधिक श॒वठ 
ब्रह्का निरूपण करते है} यद्यपि वह्‌ निरवयव निर्भमैक नि- 
ष्किय निराकार चिन्मात्र है'। तथापि उपासनाके स्यि शरुतियां 
कलित धर्मोका उसमें आरोप करती ह । ओर जब उपासना द्वारा 
चित्तरुद्धि हो जाती है तव 'दच्मस्त्वमसि' इस न्यायसे निर्विशेष 
वृचनोंदयारा उन कलित धमौका अपवाद ८ निषेध ) करती दँ । 

॥४ उस ख „ ( नच + = ४० 
इससे उस ब्रह्मको खयं “विरश्रतकंठमणिः न्यायसे अपने 
खरूपका ज्ञान होता है, अतएव वह सक्त कदठाता है । 
वास्तवमें तो वह सदा निलय सक्त दी हे । निर्विरोषकी उपासनाः 


१-दशमनुष्योमे अपने आपको न गिनकर्‌ जो सोच करता हो उसे 
अन्य कह कि द्रवं तू हतो उसे अपना ज्ञान हो जाता है । २-अपनीं 
कंठमणिको भूरुकर जो शोक करता हो उसे दूसरा कै कि मणि तो तु्यारे 
मलेमेदी है तो उसे अपनी मणिकी याद्‌ आजाती है । 
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हो नहीं सक्ती अतः कसिपित धर्मोका ब्रह्मम आरोप किया जाता 
है । ओर चित्तशुद्धिके अनन्तर उन धर्मोकिा निषेध किया जाता 
है । जसे द्वितीयाके दिन सृक्ष्मचन्द्रको दर्चैन कराते समय दर्यक 
अपने सहचरको प्रथम चन्द्रक पासवाटी शाखाका ददन कराता दै। 
जव शाखाके सहारे वदां नेत्र पहुंच जति ईँ । तो एर वह कहता 
है कि यह शाखा जिसको तुम देखरहे हे, चन्द्र नदीं ३, किन्तु 
इसके उपर चन्द्र है । इसी तरह वेदादिशाखभी प्रथम सविरेष 
वाक्यों द्वारा ब्रह्मम कसितधर्मोका आरोप करते हँ । ओर चित्त- 
दुद्धिके अनन्तर उनका अपवाद कते ह । यद्यपि सोपाधिन्रह् 
अथोत्‌ जज्ञानावच्छिन्न वा कृतिपतब्रह्यकी उपासनासे मोक्ष नदीं 
मिर्ता केवट चित्तशुद्धि मात्र होती ह । तथापि वेदने अज्ञानि्यो- 
कोभी चित्तदयुद्धिद्रारा ब्रह्मज्ञान दोजाय इसय्यि कदीं २ उपास- 
नासे मोक्ष दहोनेख खारच देदिया है ! जिसतरह भोठे बाठकको 
कडवीदवा पिखनेके च्य श्चुटमूट लड खिरनेका लोम दिया 
जाता हं । इसीतरह वेदभी मुख्य चित्तदयुद्धिके ठिये कल्पित 
ब्रह्मकी उपासना करनेका उपदेश करता है । परन्तु कीं २ अथे 
वादसे मोक्षफटभी कहदेता है । इसतरह अध्यारोपापवादसे 
दोनोंतरदकी श्युतियां सार्थक है । ओर इसीष्यि हमारे 
मतम किसीतरह विरोध न होनेसे निविंरेष निर्धमकही ब्रह्य है 
यह मत शुद्ध ह । ओर नेदं यदिदसुपासतेः “अथात 
आदेशो नेतिः "परांचि खानिः भयतो वाचो निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सहः “न चक्षुषा गद्यते नाऽपि वाचाः 
यत्तद्‌्रेदयमग्राद्यः “अरारीरं वाव सन्तं न परियापिये 
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स्प्डातः' “अप्राणो यमनाः शुभ्रो" 'अन्यदेवतद्धिदिता- 
दथोऽविदितादः “यस्यामत तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ 
सः “यद्वाचाऽनभ्युदितं' 'जवचनेव पोवाच' (अदाव्द्‌- 
मस्पर' "सहोवाचतद्व तदक्षरं गा ब्राह्मणा अभिव- 
न्दंतयस्थुलमनण्वहखमदीघमलोदितमसनेदमच्छायमतः- 
मोऽवाय्वनाकाङमसंगमस्परंसगन्धमर समचष्चुष्कम- 
ओ्ओच्मवागमनोऽतेजस्कमप्राणमसुखमनामाऽगोच्नम- 
जरमभरमभयममतमरजोऽरान्दमविन्रतमसंवतमपूवे- 
मनपरमनन्तरमवाद्यं न तदओ्ोति कन न तदश्नाति 
कंचन “अन्थक्तोऽयमचिन्योऽयमविकार्थोऽयसुच्यतेः 
न तदस्ति विना थत्स्यान्मया भूतं चराचरं "विभमेद्‌- 
जनकेऽल्ञाने नारामात्यंतिक गते } आत्मनो जह्यणो 
मेदमसन्तं कः करिष्यतिः "स चै न देवाञसखुरमत्येति- 
यंङ्नसख्ीन षंडो न पुमान्‌ न जन्तुः । नायं गुणः 
कमन सर्व सलिषेधद्ोषो जयताद्रोषःः "संसुप्तव- 
च्छ्रन्यवर्दपतक्येम्‌ः “अरूपवदेव हि तत्पधानत्वात्‌ 
इयादि रतदः श्ुतिस्प्रतिसूत्रपुराणसमूहभी यदी कह रदे हं कि 
जह्य अनिर्देश्य अनाकार अज्ञेय अग्राह्य सर्वैविदषदुन्य निधरमक 
चिन्मात्र है । 
ब्रह्मके विषयमे मायावाद्का "केवलालुभूतिपक्चः । 
१२-वास्तवमें तो केवर अनुभूति (अनुमव-ज्ञान) दी बह है 


१-अनुभूति वा संवित्‌; जानका ही एकनाम हे । उसे मायावादी 
£ श्रीरैकराचायसे 
निखालस अर्थात्‌ रुगावनिना मानता है । यसे लेकर आज- 
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इसटियि ब्रहम निर्विशेष है यह बात युक्तिसे अच्छीतरह सिद्ध होती 
ह । "्वयेऽस्ि पयोसि ८ घट है-पट है )' "योऽनुभूयते षये- 
ऽतुमूयते (घटपटकाञनुमव)' (किंवा घटपटको मे जानता हं ) 
इलयादि यस्मे मालुम पडता है कि षटपट आदि समग्र पदार्थ 
जिसके अदर जाये हए दँ वह सर्वव्यापक श्ञानपदाथः सवसे 
जदाही है । घटपट आदि र्वं पदार्थोके साथमे अनुभूति (ज्ञान) 
ठगी हई ह । योऽसि की जगह पयदिका व्यावतैन (जुदाई) 
होती दै ओर "येसिः की जगह धटादिकी व्यावृत्ति (जुदाई) 
होती दै | किन्तु अनुभव वा ज्ञान सवके साथ ठ्या है । उसकी 
व्यावृत्ति फिसी अवस्ामे नदी होती । ज्ञान खतच्र ओर सब 
प्रतन्र ह । समय २ पर सर्वं पदार्थं ज्ञानसे अलग होते रहते है, 
किन्तु ज्ञान किसीसे जुदा नदी होता । अथात्‌ ज्ञानकी सत्ता 
हमेशा है । अतएव खतच्र, अव्यात्रेत ( जदा च होता ) स्त्र 
अनुवर्तमान, ओर सवम मिला हु, एक ज्ञानदी परमाथ ओर 
निय सल है । ओर वारेसर ज्ञानसे जदे दोनेवाठे, क्षणिक, पर- 
तत्र, सै पदार्थ, अपरमाथे ओर अनिदय है, मिथ्या है । सत्ता 
ओर अनुमूतिमेभी किसीतरहका भेद नहीं है । क्योकि अन्यो- 
न्याभाव कोदी भेद कहते हँ । वह अभाव किंसीके ग्रहण करनेमे 
आता नहीं । अतएव यह नदी कह सक्ते कि सत्ता ओर अनुभूति 
अरग २ है । ओर अनुभूति एकदी पदार्थं दहे । मेदमात्र ग्रहण 
करनेमें नहीं आता अतएव यह कोई पदारथ नहीं है । ओर 


तकके शांकर वादियोमे थोडा थोडा मतभेद है उनमें किसीका केवटानु- 
भूति पक्ष है । 
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जालादियुक्त पदार्थका ज्ञान दोनेके वाद भेद माटम पडता दे । 
यर दो पदार्थका भेद श्रटुम हो जाय तौ जालादिका ग्रहण होय 
यह्‌ अन्योन्याश्रय होता है ! इसघ्यि भेद दुर्मिरूप दे 


१४-वटपदादि सर्वं पदाथ ज्ञानके विषय होते ईह । उनका 
ग्रहण ज्ञानसे होता है । अतएव वह्‌ सव जड दै । जो किसीका 
विषय होता है, अथवा जिसका ग्रहण अन्यसे होता है, वह्‌ जड 
है यह सिद्धान्त दै । श्ञानः किसीका विषय नहीं होता । अत- 
एव वह अजड है, चेतन है ओर ॒सखयंग्रकार् है । अनुमूति,. 
अनुमव, ज्ञान ओर संवित्‌ "सत्‌" यह सव एक पदाथ | तौ 
यह सिद्ध हुआ कि किंसीका विषय न होनेसे, अन्यके द्वारा 
ग्रहण न किये जानेसे अतएव खयंप्रकाश होनेसे, अजड दोनेमे 
चेतन होनेसे, निय ओर सय होनेसे, अनुभूति ( ज्ञान ›री 
ब्रहम हे । ओर वह निर्विरोष निर््मक है शुद्ध दहै बुद्ध हे निय 
मुक्त है । ओर इस निर्विशेष ज्ञानसे जदे जितने पदाथ हँ वह 
सव जड, अनिय असय है, किंबहुना अक्ञानमाच दँ । जसे ज्ञान 
पदार्थं अनादि है इसीतरद, "अहं अन्नः भे अज्ञानी हं 
इस अनुभवसे सिद्ध एक अज्ञानमी अनादि पदाथ ह । ज्ञानके 
अभावको नहीं किन्तु ज्ञानसे विरुद्ध पदा्थको अज्ञान कहते 
है । विरोधार्थमे नञ्‌ है। जैसे मित्रके अभावको नहीं किन्तु 
मित्रके विरुद्धको अमित्र कहते है । मूतटसे जदा अभाव पदाथ 
कोई नहीं है यह तो हम प्रथम कह चुके हँ । इस णियि अज्ञा 
नभी भावरूप अनादि सिद्ध पदाथ है । यह “अज्ञानः सत्‌ 


तथा असत्‌ न होनेसे अनिषैचनीय है । इसेदी मिथ्या कहते 
२ द्यु. द. 
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हँ । उसेदी माया अविधा मठिनिसत शुद्धसत्व इसयादि नामस 
शाखोमे कहा है । वह अज्ञान ब्रह्मसखरूप अनुभवका तिरोधान 
करनेवाला ह । इसीसे ज्ञानको अपनेमे म ज्ञाता इं, सवेन्ञ 
हर, कतां हं, भोक्त ह, अल्यन्न हं सुखी ह, दुःखी ह 
इत्यादि अनेक भ्रम दाने ठगते हँ ¦! अतएव वह्‌ उस अवखामं 
इश्वर, (गबठ) जीव, आदिगब्दसं कहा जता द॑ । वास्तवरम 
तोनवोज्ञातादैनक्तीदटैनमोक्तादहैन सन्न है भरन 
अहु्रययसे जाना जासक्ता है। अज्ञानसे युक्त ज्ञानी अहं 
प्रययवेच इयादि दै । अथात्‌ “मः इस समञ्चसे समञ्च जाता 
ह । किंबहुना ज्ञाता ज्ञेय जगत्‌ आदि सव भरम मार हं । वा- 
स्तवमं छक नदीं हे । नासदासीन्नो सदासीत्‌: इयादि 
प्रमाणोंसे वह अज्ञान अनिर्वचनीय रै । 


१५-कहनेका आश्य यह्‌ है "अहं आट्मानं जानामि 
भें अपनी आत्मको जानता हूः इस वाक्यम, जो अरूप 
ज्ञाता, आत्मरूप ज्ञेय, ओर जानामि इलाकारक ज्ञान, इन 
तीन जदं २ पदार्थाकी प्रतीतिहोरदीदै, वह केवर अज्ञानसे 
ह रहय ह । ज्ञाता ज्ञेय अहं इयादि सव उस अज्ञान अथात्‌ 
विषिष विक्षेपकरी माया ( अज्ञान) काद क्यं है । (अद 
जानाभि इयादिमें जो आस्माका अहवे ओर ज्ञातापन 
मालुम पडता है वह शुक्तिरकरुके चांदीपनकी तरह भान्ति 
मार है । ज्ञानका खयं अपनेमे करवेपन युक्तं होता । 
ज्ञानके कतांकोदी ज्ञाता कहते द । करिया हमें आसासे जुदमे 
होती रै । क्रिया, विकार रै अतएव वह्‌ अचिद्‌ ्रन्थि अहंकार 
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मँ रहती हे । अहंकार ओर विकारखरूप ज्ञानक्रियाका कर्व- 
पन, साक्षी ओर चेतनमात्र आत्मामं केसे रह सक्ता है । “अहं 
आत्मानं जानामिः यां कर्म॒यज्ञामी, जुद्ध आत्मा ओर 
अज्ञानावच्छि्र त्मा मानकर होती हे । अन्यथा कही पदा- 
की कमेसंज्ञा ओर कर्वैसंज्ञा संगत नदीं होसक्ती । इस ल्ि 
शुद्ध आत्मा ज्ञाता नदीं है 

१६-जेसे ज्ञानकी अनुवृत्ति हमें रहती है अथीत्‌ गाढ 
पुषुधिमें ओर मूरमें भी सक्षी ज्ञान उपरव्ध होता है शस 
तरह अहं पदार्थ, मूख ओर ुपुिमे उपलरव्ध नहीं होता । 
इसण्यि "अहं आसा नही, ओर आत्मा अद॑म्रयय गोचर 
नही है । यदि वह अहपदका गोचर (विषय) होतो बह 
जड कहा जायगा । यदि हठग्रहसे आत्ाको अपद गोचर 
ओर कती मानोगे तो उसेमी देहकी तरह जडपन ओर अना- 
त्मपन हो जायगा । नेसे अहं प्रयय गोचर ओर कर्तपनसे 
प्रसिद्ध चरीरसे जदादी आत्मा खर्गदिका भोक्ता है, यह 
प्रामाणिकोंकी प्रसिद्धि दै । इसी तरह कर्वृपनसे प्रतीत अर 
अहंपदसे जदादी साक्षी आत्मा है । सुषुप्ति ओर मूच्छसे उठा 
मनुष्य कहता है कि भं ठेसा वेदोदा आ कि अपने 
कोभी न जान सकाः यदि सुषुिमें ओर मूच्छमें उहेमी 
होतातोयोंन कह सक्ताकि भ्म सुद्धे न जानसकाः। 

१-दूसरेमे समवायसंबधसे रहनेवारी क्रियाका फक जहां सम्पूर्ण 
होता हो उसकी क्म संज्ञा होती है । जसे चे भ्रामं गच्छति 
यहां चेचकी क्रिया माममे सम्पूर्ण ॑इई अतः म्राममे द्वितीया इई । 
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परन्तु सुषुिभादिमेभी न जाननेका साक्षी ज्ञान तो दै दी। 
इसस्यि अहंमयय गोचर नदी किन्तु अहंसे जदादी साक्षी 
ज्ञानरूप आत्माही जह्य है, निलय है, सय दहै । ओर उसके 
अतिरिक्त सब भ्रम है। अन्तेन टि प्रत्यूढाः "तम आसी 
तमसागढमनरेः (तस्मान्माथी खजते विश्वमेतत्‌ "मा- 
यां तु प्रक्रतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" इयादि शुति- 
यसि बौर "अहमज्ञः इस अनुभवसे सिद्ध माया अविधा आदि 
र॒ब्दोसे कहनेलयक अनिवंचनीय अज्ञानही/ अहंभाव, ज्ञातु- 
भाव, जीव, ईश्वर, जगत्‌ आदिका कारण है, । ओर एेसा भाव 
होनाही आसाका बंध कहराता दै । जब उसे “विस्षरतकंठ- 
मणिन्यायःसे अपने खरूपका स्मरण होता है । अर्थात्‌ 
'अस्थुटमनणुः नेतिनेति आदि उपनिषत्‌ श्रवणद्रारा अ- 
ज्ञानकी निवृत्ति होती है तो वह मुक्त कहठाता है ।! वास्तवम्‌ 
तो बन्धमोक्ष आदि व्यवस्थाभी अज्ञानमत्र हे । 

१७-यदां यह प्रश्च हो सक्ता है किं "सलं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म' इस खरूपलक्षण शुतिमे तो सलज्ञानादि धम॑युक्त ब्रह्मका 
निरूपण है । ओर थाप उसे निर्धर्मकं कैसे कहते ह्यो । तौ 
उसका यदी उत्तर है किं किसी पदार्थकाभी ज्ञान रक्षणसे होता 
ह । बौर टक्षणका यह काम है कि वह दंश्येतर समग्रप- 
दा्थोको दूरकर रक्षयमा्रको तावे । यदां "सदयं ज्ञानं 
अनन्तंः यहभी जब ब्रह्मका लक्षण है, तौ अवद्य यह तीनो 
पद्‌ ब्रह्येतर समग्र पदार्थौको द्रकर केवर वब्र्यमात्र अर्थैकादी 


१-टश्ष्यसे जुदे । २-जिसका ठक्षण किया जाय । 
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ग्रहण कराते है । 'सत्य' यह्‌ पद विकारके खान समग्र असल 
पदार्थोको दुरकर सवसे व्यावृत्त एक केवल ब्रह्मकाही बोध 
कराता हे । ओर ज्ञानः यह्‌ पद अन्याधीन प्रकार अर्थात्‌ 
जिनका प्रकार (ज्ञान) अन्यके अधीन है, अन्यके विषय होने- 
वाठे जड पदार्थोको दूरकर जड वस्तुसे व्यावृत्त ८ जद ) 
केवर ब्रह्मको कहता है । तथा अनन्तः यह्‌ पदमी देशकाल 
ओर वस्तुसे परिच्छिन्न ( नये हुए ) पदार्थको दूरकर परिच्छिन्न 
वस्तुसे व्यावृत्त, केवर ब्रह्मकादी निरूपण करता है । ओर इस 
तरह अनेक पद रहतेभी एक केवर ब्रह्मका निरूपण कृरनेसे 
तीनो परदोकी एकाथेपरता अथवा एकवाक्यता होगई ।! यदि 
यहां यह शका हो कि सादि पदका जो यह असल्यादि- 
व्याघ्रत्त' अथे करे हो सो “व्याच्रत्तिः भावरूप धम दै, 
वा अभावरूप धमं ? । दोनो तरह माननेमे ब्रह्म सधर्मक होता 
है । तो उसका यदी उत्तर है कि सलादिव्यावृत्ति न भाव है 
न अभाव, किन्तु वह ब्दी दहै । जसे शुक रंगका निरूपण 
करनेके दिये किसीने कहा किं वह्‌ कृष्णादि स्व रगोसे व्यावृत्त 
है, तौ यहां वह व्यावृत्ति, अथौत्‌ शङ रंगदी सम्ञा जाता दै । 
इसीतरह सलादि पदोसे व्यावृत्ति कोड भाव वा अभाव नहीं 
समञ्चा जायगा किन्तु सकर पदार्थौसे जदा त्य दी समक्ष 
जयगा । इस तरह सादि तीनो पद एक वस्तुका अन्य सकर 
पदार्थे जुदापन दिखते हए साथेक दै, ओर एकाक हैँ । 


९-जुदा | 
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ओर इस युक्तिसे भी सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" आदि श्रुतियोमें 
निर्विरोष निर्धर्मक व्रह्मका दी निरूपण दै । 
८ छम्वा चौडा उत्तर पश्च ) 
ब्रह्मविषयथमें वीह, माथावाद्‌की कल्पनाञंका 
खण्डन । 
१८-हम इस ग्रेथके पूवै भगम युक्तियोका उत्तर युक्तियोसे 
देकर्‌ यह सिद्धकर चुके द कि मायावादका संपूणभार इद्धि 
वादपर है । ओर बुद्धिवादका यदह खभावं है कि वह सुन्दरं 
मोहक ओर प्रामाणिकसा जचने ठगाता है । किन्तु थोडाभी 
विचार करनेपर उसका मिलान धुतिस्ृति्योसे किया जाव तो 
वह अप्रामाणिक असल ओर इन्द्रजाठसा माटुम पडने ठगता 
हे । मायावादियोके इस उंटकी तरह ठे पूर्वपक्षकीभी यही 
दसा हे । मायावादमें श्रुतियोको तोडमरोडकर किस पुरह उनका 
अर्थं अपनी युक्तिभोंमें मिटानेका प्रयत्न करिया है यह, हम पीर 
वता्वेगे, किन्तु प्रथम इसकी युक्ति्योकादी मूल्य किये देते है । 
१९- जो लोग यह कहते देँ कि चित्त शुद्ध होनेके ल्यि 
उपासनाथ सोपाधिक वा सधर्मक व्रह्म माना है, उनसे यह्‌ 
१-जो ठोग एक बातको युक्तिमाचसे सिद्धकर ओर किर उसे शरुतिर्योको 
ठ्गाना चाहे वह्‌ बुद्धिवादही कहा जाता है । क्योकि वहां युक्तियोको 
प्राधान्य ह । ओर जो शुतिदाच्रसे किसी बातको सिद्धकर उसके समन्चाने 
को युक्तिभी देदं वहं ब्रह्मवाद ह क्योकि वहां केवर शाखकोही प्राधान्य 
हे । र₹-अत्र मिथ्यावादी ्रटव्यः । जगत्कर्दतशिवृत्वादिविशिषटनिर्विरेषयो 
मद्मङ्गीकरोष्युताऽभेदम्‌-भेदपक्षेपि तालिकमताविकं वा । न तावदायः 
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पूना है कि निर्विशेष शुद्ध ब्रह्न ओर सोपाधिक ब्रह्म, दोनोमें 
परस्पर मेद दै वा अभेद १ । अर्थात्‌ कवैलभोक्तृत धर्मविशिष्ट 
शवल्व्रह्च ओर सवेधभेरदित निर्विंेषत्रह्म, यह दोनो विट्क्रुक 
अभिजल्की तरह ऊदे दैवा एकी दहै घौर उदे है तौभी किसी 
उपाधिके कारण दोनोका भेद मानते हो वा वास्तवमे जुदे दी 
ह ?। वास्तवमें जुदे द यह तो कह नदीं सक्ते क्योकि दोनोंका 
वास्तव भेद मानमि तो अद्रैतकी जगह दैत हो जायगा } अर 
सवच प्रसिद्धोपदेरातः इस व्याससू्से विरोध द्येगा ¦ 
वेदान्तसूत्र व्याससू् वा उत्तरमीमांसासुघध, मन्दमध्यमाधिकारि 
योको परस्पर विसरुद्रसी दीखतीं श्चुतियोके विसेष ओर चेदेहको 
द्र करनेके ल्यि निमौण क्वि गये हँ । तो उक्तसू्रभी छन्दो- 
ग्योपनिषत्के प्वमग्रपाठक्के “ख क्रतुं कुर्वीत मनोमयः 
| रः” इलयादि वाक्यका संदेह दूरकरनेके लि प्रवृत्त 
हज है ॥ यां मनोमय ओर प्रमाणशीर इन दो पदोके होनेसे 
यह संदह होता है कि इस वाक्यभे उपासना करने सायक 
जीव हेवा व्रह्म है पूर्वपक्षी कहता है कि मनोमय ओर प्राण 
शरीर ह्योनेसे उपासना करने खायक्‌ जीवही है । इसके उत्तमं 
वेदव्यासजी कहत दँ करि (सवैवेदान्तोम मनोमय प्राणशरीर जो 
सवौन्तयीमी खरूप प्रसिद्ध एक ब्रह्म हैः उसकीही मननष्ारा 
उपासना करनेका उपदेम किया है । मनोमय ओर प्राणदरीरका 
यहां यह अ्थैहैकरिजो वि्ुद्धमनसे ग्रहण करिया जाय यर 


सर्वच प्रसिद्धोपदेशादित्यधिकरणविरोधात्‌; इत्यादि । न द्वितीयः सतूपा- 
धितकृत एव संभवति, धटादिक्रत इवाकाशचख । प्रकृते तादश उपाधिः कः | 
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्रार्णोका आधार अथवा नियन्ता, किंवा आनन्दमय विग्रह । अब 
यदि उपाख-८ ओपाधिक-राबरत्रह्च ) ह्च ओर निर्विरोषका 
परस्पर वास्तव भेद मानोगे तो इस व्याससू्रका स्पष्टविरोध 
आवेगा । क्योकि इस ॒सूप्रमें प्रसिद्ध॒ एकही ब्रह्मको उपाख 
कहा है ओर तुम उपासको जदा मानते हो । इसल्यि शुद्ध 
ब्रह्म ओर ओपाधिक रवर ब्रह्मे वास्तव भेद नहीं मानसक्ते । 
यदि अवास्तव भेद मानकर उपाधिके वश्च दोनोका परस्पर भेद 
मानो तमी युक्त नदीं । एक आकाञचकाभी षट, मठ, आदि 
उपाधिद्वारा भेद गिना जाता है इसी तरह यदि दोनों ब्रहमका 
उपाधिसे भेद मानते होतो भी यह प्रश्र उठता है कि वह्‌ 
परस्पर मेद करानेवाली उपाधि कोन है ?। ओर उसकै ग्रहण 
करनेकी बह्मको क्या अवद्यकता पडी । यदि अनादि माया 
ही मेदका कारणरहैएेसा कहो तो भी युक्त नहीं क्योकि एक 
माया ओर दूसरा ब्रह्म यह स्पष्ट देत होजायगा यह बात हम 
पैभागमें सिद्धकर चुके हँ । गौर उपाधिसे मेद माननेमें 'सदेव- 
सौम्येदमग्र आसीत्‌ इस श्ुतिका विरोध आता है । 

माया आदिको असल मानकर जो अद्वैत सिद्ध करना चाहा 
है उसका खंडन आगे रिग 14” ‰ ८ 

'सदेव सौम्येद्‌" शरुतिमे सृके पूर्वमे अन्यकी सत्ताका 
निषेधकर एकमात्र व्का होनादी कदा हे । 'सोऽचवीक्ष्य 
नान्यदात्मनोऽपडयत्‌ः अर्थात्‌ परमात्मने सब तरफ़ देखकर 
मयेवोपाधिः सचाऽनादिरेवेतिपक्षस्त्वसंगत एव इत्यादि । सदेव सौम्येद्‌- 
मग्र आसीदिति श्रुतिविरोधश्च | किंच त्वन्मतेष्युपहितस्योपाध्यधीनतया 
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अपने सिवा अन्यको न देखा' यह श्रुतिभी सषि पूर्वं ब्रह्मके 
सिवा अन्यका होना मना कररदी है) अव यदि शुद्ध ओर 
श॒बरत्रह्यमे उपाधिके कारण परस्पर भेद मानोगे तो पृष्टिके पूर्व 
एक मायारूप उपाधिभी अवद्य मानना पडेगा तो इस श्रुतिका 
विरोध सष्ठ होता है । वास्तवे तो मायावादमें 'जीवञ्दोः 
इस प्रतिज्ञाके अलुसार & वस्तु अनादि मानी ह तौ स्पष्ट देत 
ओर उक्तश्ुतियोंका विरोध करिया है । 


२०-अन्तःक्रण अविद्या वा मायारूपं उपाधियुक्त, शवर 
ब्रह्मका कती भोक्तापन माननाभी सिद्ध नहीं होता, कती हमेशा 
खतव्र होता है, किन्तु मायावादिलोग “मायाके वदा होकर 
ब्रह्म कतौ है' यह कहते ह। इसल्यि परतत्रका कर्वृत्वदही सिद्ध 
नहीं ठोता, क्योकि सोपाधिव्रह्न उपाधिके परतच्र दै । यदि 
राजा ओर सिपादीका दृष्ठन्त देकर कटो किं यद्यपि राजा ओर 
सिपाही 'प्रस्पर एककी अवेक्षा रखतेमी कतौ दँ दी, तौभी काम 
चरता नहीं क्योकि एेसा माननेमें वह कतत उपाधि्मेही रहेगा 
जैसे कोई मनुष्य घटको ठेजाता हो वहां वह चलनक्रिया आका- 
शमे नहीं किन्तु घम्म हो रदी है, आकादतो निष्किय दै, 
व्यापक है, अतएव वाही श्ड्ूजाता दै किन्तु घटमात्रमे क्रिया 
होती है) इसी तरह उपाधियुक्तको कतो माननेमे वह 
करवत उपापिमेंदी ररैगा किन्तु ब्रहम न आसकैगा । इसटिये 





त 
खातब्रयाभावात्क्त्वाथ्चुपपत्तिः ¦ सवेदा उपाधावेव खान्नतूपदहिते, घटक्रियेव 
एवमस्त्विति चेन्न, '्यतो वा इमानि भूतानि" आनन्दाद्भयेव खल्विमानि भू- 
तानिः सन्मूलाः सौम्येमाः' इत्यादिश्ुतिस्प्तिन्यायव्याकोपात्‌ इत्यादि । विे- 
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सोपाधित्रह्म कती टै यहभी नहीं कदसक्ते । यदि कहो कि 
भरे उपाधिही कत सदी व्रन सहीति श्त वा 
हमानि भूतानि जायन्ते “सन्मूलाः सौम्येमा; प्रजाः 
प्रजायन्ते 'जानन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जा 
यन्ते इत्यादि बहोतसी श्वुतियोका विरोध आगा । ओर उपा- 
धिकोही कती माननेसे अथौत्‌ अन्तःकरण साया अविचावा 
सव अचेतन पदार्थौको कतौ माननेसे पत्थर भित्ति आदिकोभी 
कृती मानना पडेगा यह्‌ बुरी छनेगी । इसीसे श््रह्यमे आरो- 
पिन कलैत्वादि घमं हैः यह पक्ष मी समालोचित समलो, 
क्योकि कृपमेंही जल नहीं तौ ठयम कासे अवि । 
अथीत्‌ जव प्रकृति वा उपाधिमेदी क्त धमं नहीं तौ फिर 
उसका आरोप, ब्रह्मम कदांसे किया जाय । यदि कहो कि हम 
केवर उपाधिको कती नहीं कहते किन्तु (उपाधिके सेर्वधसे 
अकर्ताभी ब्रह्म कती होनाता है' यह्‌ कहते हैँ । अजी वाह ! ! कदी 
तो ठीक! ! टेकरिन्‌ विना विचारे कही क्योकि उपाधिसंवेधसे 
जव अकर्तीभी कतौ हयो जता है तो फिर स्रीसंपर्क॑से नपुंसकभी 
आपके मतम पुत्र पेदा करनवाख हो जायगा । युक्ति तो अच्छी 
प्रतिष्ठा रखनेवाटी निकाटी ! ¦! 


२१-श्रह्यके विदोष अथवा तो सवै घसमविकारादि 
उपासनाके खियि अविद्यासे कल्पना किये गये 





पाणामविद्याकस्पितत्वं बद्न्वादी प्रष्टव्यः; का सा अविद्या, जीवगता ब्रह्मगता 
वा यच्कसिता विरोषाः } नतावदायः । तखा ब्रह्मगतधर्मकत्पने सामर्थ्या 
भावात्‌ । कद्यना हि शद्धरह्मणि वाच्या | ताद्य मनगोवचसोरप्यविरोषत्वे- 
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यह कहनामी छ्ठसा प्रतीत होता है| क्योकि यहा यह प्रश्च होता 
ह किं जिससे ब्रह्के धर्मौकी कल्पना की जाती है वह क्पना हेतु 
माया वा अविद्या जीवमें हेवा ब्रह्मे? “अविद्या जीवमें 
रहकर ब्रह्मधमीकी कल्पना करती हैः यह उत्तर तो 
अरसगत होगा, क्योकि हमेशां स्स्य ओर अनुभूत पदाथ 
कृल्यना होती है किन्तु आपके मतमें तो, ब्रह्म मन वचन ओर 
नेघादिसे अतीत है, अ्थीत्‌ अदस्य है अचिन्य है जवाच्य्‌. दै । 
तौ पिर रेस ब्रह्मम जीवगत अविद्या, धमं वा विरषोकी कल्पना 
करसे कर सक्ती हे ! ओर यह वात युक्तमी है क्योकि "पराचि 
खानिः अर्थात्‌ धरह्यददीनमें अविचासंवंधी इन्द्रिय असमर्थ है 
इस शरुतिद्राया ब्रह्मको अव्रिावदिन्दियोकौ अगोचर ककर 
"कथिद्धीरः परत्यगात्मानमेश्चतः ज्ञानप्रसादेन चवि- 
चुसखशवस्ततस्त॒ तं पडयते निष्कलं ध्यायमानः 
इलयादि श्रुति तथा यद्धि पदयन्ति सुनयो शुणापाये 
समादिताःः इटयादि स्मृतिद्वारा यह कदा है कि ज्ञानवान्‌ 
की अविधारहित इन्द्रियां ब्रह्का दीन कर सक्तीरै। तौ 
सिद्ध हा कि जव अविच्ावाटी इन्द्रिय वहां पर चदी नदीं सक्तीं 
तौ पतिर जीवगत अविद्यादी ब्रह्मम धर्मोकी कल्पना करती दै 
यह्‌ पृक्ष असेगत है । यदि कहे कि उस समयमे थोडी 


नाधिष्ठानज्ञानामावाजीवख तथथाः-संवंधस्तु दूरतरः । प्राचि खानीत्यनेना- 
विद्यासंबेघीन्द्रियाणामविषय इत्युक्त्वा तद्रहितेन्द्रियविषयत्वं (कधिद्धरः 
ग्रत्यगात्मानमेक्षदाटृतचक्चुरग्रतत्वमिच्छन्‌" इत्यनेन निरूप्यते इत्यादि । वस्तु- 
तस्तु ब्रह्मधमी; सर्वं एवानागन्तुका एव यतो नित्याः । श्रुत्या तथेव निरूप- 
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अविद्या है, इसीसे तो द्रष्टा ओर दद्य यह दैत 
चना रहता है तौ भी युक्त नदीं क्यों कि प्रायः सबके मतम 
विशेषकर आपके मतम ज्ञान दोनेपर अविद्याका समू नाञ्च माना 
है । ओर "कथिद्धीरः' (तमेव विदित्वाऽतिमरत्युमेतिः 
"यद्धि पश्यन्ति इयादि वचनोमें "धीरः “अतिखत्युमेतिः 
{गुणापायेः इदयादि रशब्दोसे पुरुषक्ञानानंतर अविचयासत्ताका 
स्पष्ट निषेध किया दै । इसलिये जीवगत अविद्या, ब्रह्मे धर्मोकी 
कृस्ना करती है यदह बात असंगतदी दह्र । 
२२-वास्तवमें ब्रह्मके धमे आकारादि सवैविशेष, अनाग- 
नुक है, खामाविक है, ओर ब्रहमसे अभिन्रभी दँ यह्‌ वात शुतिमे 
ही कटी हे । 
न्न तख कार्यं करणं च विते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृस्यते 
पराऽसख शक्तिर्विविधैव श्रूयते 
खाभाविकी ज्ञानवरक्रिया चः“ 
अथीत्‌ । उस ब्रह्मको कु कर्तव्य नहीं दै । ओर जीवकी 
तरह खरूपसे भिन्न इन्द्रिय आकारादिभी नदीं दै । ओर उसके 
समान, अथवा अधिक भी अन्य कों नदीं है। इस ब्रह्मकी 


णात्‌ ! (न तख कार्य करणं च विद्यतेः तत्संबंधि यक्िचित्कायं जन्यं नाकि 
किन्त्वजन्यमेव ! किंच तस्येतिषष्ठवया भेदो निरूप्यते } तथाच जीबवत्खरू- 
पातिरिक्तङ्ञानक्रियादिषु करणमिन्द्रियादिकमपि तख नासि । आनन्दमात्र 
करपादमुखोद्रादित्वात्‌ । इत्यादि. 

विद्भन्मण्डनम्‌, 
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खाभाविक ज्ञान बर क्रिया आदि अनेकं प्रकारकी विचित्र क्तियां 
है । तो इस श्चुतिसे यह सिद्ध हुआ किं ब्रह्यके धमं आकार 
उसकी शक्ति सब खरूपात्मक हँ ओर खामाविक हैँ । ओर जह्य 
सधर्मक हे । जर जो मायावादी ठोग "तत्वमसि श्वेतकेतोः 
यां जहदजदृक्षणा करते हँ वह भी इस पूर्वाक्त शुतिवाक्य- 
सेह खण्डित समञ्ना चाहिये क्योकि हेयोपादेय भागके विना 
लक्षणा होती नदीं ओर ब्रह्मके खामाविकधरममं हेय होसक्ते नदीं । 


२३-यद्यपि हम प्रथम मागमे (तत्रमसिमें उक्त टक्षणाका 
खंडन करचुके हँ तथापि प्रसंग अआजानेसे ङक अवरिष्ट बात 
ओर कटे देते हँ । प्रायः समै शाम 'जदल्तणा, अजह- 
ह्श्षणा, ओर जहदजद्टुक्षणाः यह तीन रक्षणाय मानी 
है । जहां शक्य ८ अक्षसोसे निकठता ) अथैका लयाग करना पडे 
उसे 'जदृ्ुक्षणाः कहते हँ । जैसे "गङ्गायां चोषः अथौत्‌ 
श्रवाहमे गो्ाटाः यां प्रयोजनाऽनुपपत्तिसे प्रवाहं इस शक्या- 
थैका परियाग करना पडता है अतएव इसे जह्टुक्षणा कहते 
हैँ । "तत्त्वमसि श्रुतिमे तत्‌ः पदका सर्वज्ञ आदि अथ॑ 
ओर सत्वं: पदका अदन आदि अर्थं हे । अब यदि यहां स्वज 
आदि अथैका पराग कर तो श्रह्यको अल्पज्ञ॒ असल अज्ञान 
दुःखखरूप मानना पडेगा इसघ्ि जदृटक्षणा नहीं हो सक्ती । 
जहां शक्या्थैका परियाग न करना पडे वह्‌ अजदृछक्षणा कद- 
ठाती है । इसण्ियि वही यहां संभव नदीं है, क्योकि (तत्‌ः 
पदके सलज्ञानानन्द अर्थोका लयाग न करनेसे धर्म ओर धर्मी 
मिलकर तुम्हरे मतमें दैत हो जायगा । जो कि तुद्य जह्रकी 
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तरह माटूम पडता है । जहां हेयोपादेय भाग हयो वहां तीसरी 
रक्षणा होती है । अथीत्‌ जहां कुछ याग किया जाय जर कुछ 
ग्रहण करिया जाय उसे जहदजहहक्षणा कहते ह । नेसे "सोयं 
देवदत्तः" । परन्तु "तत्वमसि “सव्यज्ञानमानन्द्‌' इादि 
खलम सर्वज्ञ, सल, ज्ञान, आनंद, कतत, आदि क्यार्थोका 
प्रयाग नदीं करसक्ते क्योकि यह्‌ सब ब्रहम खाभाविक हँ 
उनका लाग कभी नदीं ह सक्ता । धयः सवन्ञ; स्व॑दाति; 
'सलयकामः सलसंकल्पः 'खाभाविकी ज्ञानबलक्रि- 
या चः (अविनाशी वा अरे अयघात्मा अनुच्छित्ति 
धमाः इलयादि वेदवाक्योमं ब्रह्मको खामाविक निय सल धमे 
युक्त कहा दं । अतण हेयोपादेय भाग न होनेषे लक्षणा नदीं हयो 
सक्ती । लोकम किसी खामाविक रक्तिका किषी द्दयुक्तीसे भी 
निषेध नदीं हो सक्ता वायु जठ ओर अभिक, स्पदी"ओर दादष- 
मेका कोईमी अनुन्मत्त तकैकुशरुपुरूष निषेध नदीं कर सक्ता । 


क, स (न क, 


२४-रक्षणा माननेमे विशेष विरोध तो यह आता है कि जहां 
किसी तरहका संवध हो वहां दी रक्षणा की जा सक्ती हे । परन्तु 
मायावादसंमत निविंरोषव्रह्मम किसी तरका स्वध न हयोनेसे 
कस्पनाकी कल्पना करनाभी अरममत्र दै । यदि कहो कि शाखा- 
चन्द्रन्यायकी तरह कलित संध मानकरभी रक्षणा दोसक्ती दै, 
तोभी युक्त नदीं । क्योकि द््टान्त दा्टन्त मिरे नदीं । 
प्रस्प्र संबंधी कहरनेवारे शाखा आर चन्द्र दोनो स्स्य 
है अ्थीत्‌ प्रलक्च प्रमाण गोचर सविशेष हँ । किंतु 
निर्विरेष असन्तस्य अद्य त्रहममे सम्बन्धकी कस्पना ओर 
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लक्षणा दोना असमव है ¦ को्मी अनुन्मत्त रदाश्रंग- 
सदस ॒वस्तुमं कस्पना नहीं करता । किवहूना जहां वाच्यत 
धर्मं हो वाही रक्षणा होती ह, ओर ब्ह् निधमेक है इसयिये 
वृहां वाच्यत्व धर्म न होनेसे छक्षणा मानना भी केवठ विवेका- 
भावद्ी समक्षना चाहिये ! अद्वैतामिमानियोंसे इतनादी पूना है 
कि आप “सदयं ज्ञानमनन्त ह्यः इस खरूपनिरूपक 
श्रतिके सलयादि पदोको ब्रह्मके खरूपवाचक मानते हो वा गुण- 
वाचक ? । यहि खरूपवाचक मानो तो सलयखरूप, ज्ञानखरूप, 
अनन्तखरूप, इस तरह विविध ब्रह्म होनेसे अदरैतमतका भङ्ग 
होता है। ओर सयादि पदोपे कहने ठायक होनेसे ब्रह्मको 
सविव मानना पडेगा, जो आपको अनिष्ट है । यदि कटोक्षि 
सलाद पद ब्रह्मके गुणवाचक ह, तो मी अनिष्टपत्ति होमी क्यों 
कि गुणीके विना गुण रहता नदीं अतः गुणसे जुदा खरूप अवद्य 
मानना पडेगा । इसथियें (तत्वभसिः 'सयनज्ञानः आदि श्रुति- 
यमे रक्षणा माननामी अक्क मधुर है। यदि कोक इस 
तरहसे यहां हम रक्षणा नहीं मानते किन्तु दूसरी तरहसे मानते 
है । सादि श्वुतिके सलयादि पद्‌ असादि व्यावत्तक हँ । अथौत्‌ 
ब्रह्मके सलयादि विशेषण बहयमे अस्लयाभाव, जडामाव ओर दुःख भा- 
वका, निरूपण करते ईँ । नकि सलादि विदेषोँका निरूपण करते 
है । किन्तु यही माननेसे दोषसुक्ति न हु । प्रथमतो “ब्रह्म अस- 
ल्ाभाववाला हैः यह सविरेषता बनादी रदी । ओर यदि 
हम “अस्तुन्यायसे' मानभीठे कि ब्रह्म सविरोष न हुषा तमी 
यह्‌ प्रश्र टोता द किं इसतरहभी इस श्ुतिसे ब्रह्म कहने ठायुक 
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है वा नहीं ?। यदि श्रह्म वाच्य हैः यह कहो तो सविरेषता 
हर्ती नहीं भौर जो को कि ब्रह्मवाक्य गोचर नदीं दै, तौ 
फिर अथात्‌ ब्रह अनिर्वचनीय हुआ । ओर अनिवैवनीयको आप 
लोग मिथ्या मानते हो, तौ आपके मतम ब्रह्मकोभी मिथ्या 
मानना पडेगा । इसल्यि ब्रह्म निविंशेष निर्ध्क है यह्‌ पक्षतो 
विल्कुर परिदासके पात्र दै । यहां दसतरह अलुमानभी होसक्ते 
ह । ब्रह्म मिथ्या है, अनिर्वचनीय होनेसे, जो अनिषैचनीय होता 
है वह मिथ्या होता दै, तुद्ारे मतकी मायाकी तरह । 
मायावादमे माने हए अचुभूतिपक्चका खण्डन । 


२५-अनुभूतिको निर्विेष सिद्धकर ब्रह्मकोभी निर्विशेष 
सिद्धकरना यहभी अन्धेकी ठकडी जन्मान्धके हाथमे देनेके बराबर 
है । क्यो कि प्रथम अनुमूतिही निविंशेष सिद्ध नदीं हो सक्ती, तौ फिर 
उससे परत्रह्यकोभी निर्विशेष सिद्ध करना तो वेपरकी उडानादहे । जो 
लोग निरविंेष वस्तुके माननेमें हग्रह्‌ कसते दै, उनके मतमे निर्विशेष 
वस्तुके होनेमे कोर्दभी प्रमाण नदी दो सक्ता । क्यों कि प्रमाणमात्र 
किसी विशेषसे युक्त वस्तुका ही बोध करासक्ते दै । शशश्रुग 
अथवा यकाशक्ुसुम सै विरोषोँसे रहित है! अतः उनमें 
किसी प्रमाणको अर्थबोधकता नदीं है । अर्थात्‌ अ्रयक्षादि 
म्रमाण, निर्विंरोष श्श्रेगादिका निरूपण नदीं करसक्ते। इसी 
तरह यदि अनुभूति वा ह्य निरविरोषदहै, तो एसे ब्रहम किसी 
प्रमाणका प्रवेद नदीं हो सक्ता । जब कोई प्रमाण ब्रद्का निरू- 
पण नदीं करसक्ता तौ फिर ब्रह्मी सत्तामें दी सन्देह है । यह 
रीतिहैकिं जो वस्तु किसी प्रमाणसेन कदी जाय अवश्य 
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उसकी सत्तामे भी सन्देह हे । यदि कटोकि अुमूति खानुभव 
सिद्ध रै उसे किसी प्रमाणकी आवश्यकता नदीं है । तौ यहमी 
एक तरह सिरकी बीमारी हुई जिसमें सच चटी परीक्षा मुरिकर 
हो जाती है, अथवा ङुर्टडीका गुड समञ्चोः । वास्तवमे 
तो अनुभव मात्र !इदंत्वादिः यक्किचिदिशेषवे युक्ती होते है । 
इदमहमद दीः “यह मैने देखा" इत्यादि खमे अनुभव सवि- 
शेष दी होता दै । यदि व्याव्त्तिवारी युक्तिसे अनुभूतिको निर्विरोष 
सिद्ध करते हो तौ मी कहना पडैगा कि अन्य विरेषोका वा 
धर्मोकी व्यावृत्ति अथवा निरासमी किसी विरेषयुक्त वस्तुसेदी हो 
सत्ती है, निविरेषसे नदीं । निर्धिशेषसे अन्यकी व्यावृत्ति तो द्र 
रहे, प्रथम उसके होनेमें दी सन्देह रहता है । सवका निषेध 
क्रते करते जो वचजाय वदी ब्रह्म' एेसा कहो तभी संदेददी 
रहा, वस्तु निश्वयतो किसी तरह नहीं हुआ । 


२६-दमं जिन्ञासा दोती है कि- 


विरषोंका वा धर्मोक्रा न रहना यह्‌ ब्रह्मका खभाव वास्तव 
है किं नहीं?। यदि कहोकि वास्तव है। तौ फिर जिस बरह्मका 
धर्मोकिा न रहना खभाव, निट है तो फिर उसे निधमैक बताना 
वा निर्विशेष कहना सरासर भूर है । क्यो कि जो खभाव उसका 
वा उसमें रहता हे वह्‌ भी तो धमं हे । अच्छा चलो, किये तो- 
निर्विरोष ब्र्मका ज्ञान, ग्रयक्षसे वा अनुमवसे हाता है कि नदीं ?। 
ओर जिस अनुभवसे ज्ञान होता ह वह असुभव व्रह्मका अपना 
हीहैवा किसी द्सरेका?। यदि कदोकि एसे ब्रह्का ज्ञान 
प्रयक्षादिसे होताहै तौ फिर जितनी ब्रहमनिरूपण करनेवाटी 


3 अ. द. 
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श्रतियां है सच कही बातको कहनेवाटीं होनेसे आपके मत 
अप्रमाण हो जायगी । ओर यदि कहो कि ब्रह्का ज्ञान प्रयक्षा- 
दिसे नदीं ह्येता तौ फिर शल्यवादी ओर आप दोनो सहोदर 
मार्‌ हो । क्योंकि शब्दतो निर्विशेष वस्तुका बोध क्रा सक्ता 
नहीं यह्‌ हम भागे करेगे | 

२७-यहभी नहीं कह सक्ते कि ब्रह्मको अपने अनुभवसेदी 
उसका ज्ञान होता है क्यों कि अपनेमें आपको ही कर्मत भौर 
कर्त हो नदीं सक्ता यह आही कह आये हैँ । यदि को 
उसका ज्ञान दसरेके अनुमवसे होता है तभी आपके मतसे दस- 
रेका विषय होनेसे वह जड कहा जायगा । 

२८-शब्दतो विशेषकर सविरेष वस्तुका दही निरूपण कर 


सक्ता दै, क्यो कि उसकी प्रवृत्ति दी पद वाक्य ओर संबंध द्वारा 
होती है । यदि ज्ञेय वस्तुमे को संवध विशेषनदहंतो फिर 
राब्द उसका ज्ञान नहीं करा सक्ता। प्रकृति ओर प्रययके 
योगकोदी पद कहते ह । प्रकृति ओर प्रययका अथं पट्ट जानेस 
पदही किसी विरिष्टाथका प्रतिपादन करने र्गा है । जव अथक 
भेद ह्येता हे, तवी पदकाभी मेद होता है। किन्तु वाच्य 
वस्तुके परुयनेसे शब्द जर अर्थं दोनो पर्ट जाते हँ, यह अलु- 
भव सिद्ध है । तो "रामः इलयादि पदमी किसी विरेष युक्त 
वस्तुकादी निरूपण क्रसक्ते रै । नकिं निरविंशेषका । पदके समू- 
हको वाक्य कहते हैँ । वाक्यभी अनेक पदाथेकि संवे विरेषका 
कृहनेवाखा है । अतः वहभी किसी संवंधादि विरोषोँसे रहित 
वस्तुको नहीं कहसक्ता । किन्तु सविशेष वस्तुकादी निरूपण कर 
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सक्ता है । इसलिये निर्विरेष वस्तुमे अथवा वैसी अुर्तिमे 
रब्द प्रमाण है यह नहीं कदसक्ते । 

२९-प्रयक्षके भी दो भेद है । एक निर्विकृल्यक ओर दुसरा 
सविकल्पक । जाति गुण आकार आदि अनेक विरोपोका रहण 
करनेवाख जो प्रयक्ष ज्ञान होता है उपे सविकल्पक प्रयश्च 
कहते हँ । ओर जाति गुण आदि विशेषोँसे रहित जो प्रयश्च ज्ञान 
हेता है उसे तिर्विकस्पक्‌ कृते हं । अथात्‌ असित विरीष 
मात्रका ग्रहण करनेवाठेको निरविकसपपक कहते हैँ । सविकट्पक 
प्रयक्ष तो जालादि विरेषोँका ग्रहण करनेवाठा है । इसी च्यि 
वह निर्विशेष वस्तु, वा बह्यमे प्रमाण नहीं हो सक्ता }/ निर्वि 
कल्पक प्रलक्षमी एकदम निर्विशेष विषयक नहीं है । किन्तु विशे 
पण विदेष्यभावसे रहित संमुग्धाकार ( वेमाटूम ) वस्तुका ग्राहक 
हे । अतएव अस्ितादि किसी विरेषकादी महक है, निर्विरोषका 
नहीं । ओर वह सखयंभी विरषयुक्त है, न कि अविशेष । यदि 
वृह सवैथा निर्विशेष हता तो उसके होनेर्मेदी सन्देह हयो जाता । 
यह्‌ नियम है किं सर्वं अनुभव किसी विशेषसे युक्तदी होते 
हँ । इसल्यि सविकल्पक ओर निर्विकल्पक प्रयक्ष दोनो सविशेष 
विषयक, अर्थात्‌ किसी विशेषसहित पदाथेके ग्रहण कराने- 
वाटेही होते ह । इस हेतसे बह दोनो निर्विरोव अनुभूति 
(बरह्म ) में प्रमाण नहीं हो सक्ते ! यदि मतान्तरोक्त प्रमाण 
संख्याको ठेकर कुछ कहते हो तौ भी कहना पडेगा कि प्रमाण 

१-अनुभूति संवित्‌ यह सव ज्ञानके नाम हँ । २ अनुमान, उपमान; 
प्रत्यक्ष; शाब्द, अथापत्ति, अनुपरष्ध्यादि । 
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मात्र किंचिद्विरेषयुक्त प्रमेयकादी बोध करासक्ते दै, न तु 

(~ वशेषु [कको (म 
शूल्यकदप निर्विशेष वस्तुका । इसण्यि निर्विशेष अनुमूति वा 
ब्रहम कुछ प्रमाण है" यह सिद्ध नदीं हो सक्ता । 


३०-यदि कहो कि अस्ति किंचित्‌ (दै इछ ) ईस 
ज्ञानक सिवाय, अन्य जो ङुछ जातिगुण आकार आदिसे किया 
इतरेतरामावरूप भेद है, वद्‌ प्रयक्षसे रहण नहीं किया जाता । 
क्यों कि मूतर्के सिवा अथवा आश्रयके सिवा परस्परामावरूप 
भेदका रहण नदीं होता! यहमी एक दुपहरके सूर्यके तेजको 
हथेटीकी आडसे छपानेके जोडतोडका परिप्रम मघ है । क्योकि 
यदि जालयादि परस्पराभाव रूप भेद प्रयक्षसे ग्रहण करनेमे न 
आता तो अश्व ठेनेवाठा उसके भ्रमसे हाथीको ठे ठेता । अथवा 
धटग्रारी मनुष्य परके दिखानेसे यह्‌ न कहता कि क्षे यद्‌ 
नहीं छेना हैः प्रयुत वह असि किंचित्‌ की अटकलप्र उसेदी 
खरीद ठेता } परन्तु आजतक एसा देखने सुननेमें नदीं जया । 
विरेष तो क्या करै, मात्र इतनादही कहना है कि इस तरह मेदक 
न माननेवाठे जर ज्ञानमात्रको अस्ति किचित्‌ निर्धिरोष विषय 
माननेवाठे द॑पतीको एकदे खोनेके बाद युग सहसोमेभी अपना 
अपना सहचर नदीं मिटसक्ता। क्यो कि जव ज्ञानको सविशेष, ओर 
भेदका अ्रहण मानते हो तब तो दीकटाक रहैगी । यर जव ज्ञान 
निर्विशेष ओर भेदका ग्रहण नदीं मानते तो बुरी छनेगी । हमारे 
जान तो एेसे निर्विरोषश्रिय पली ओर पति दोनो अपनी असि 
किंचित्‌ की राठी लिये मठे सहस्रँ युगतक अन्धेकी तरह इधर 
उधर इकराया करं किन्तु कभी परस्पर एक एकका पता नदीं 
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लगा सक्ते । इसण्यि ज्ञानमात्र निर्विंरेष नहीं सविरोष होता 
है । ओर ब्रह्मके विषयमे तो बात ही ओर है वह्‌ भगे कटेे । 
जहां कीं निरविरेषका मान होता रै वहांभी अतिसृक्ष्म अथवा 
अव्यक्त जातिगुणादि निमित्तकदी वह मान होता दै । किंवा 
्रहकशक्तिकी न्यूनतासेदी एेसा मान होता ह यह अगे कगे । 


३९-ओर पूर्ैपक्षमे जो यह कदा कि ्वयोऽसि' इादि 
अनुभवमे अनुभवके सिवा ओर षयादि सै पदार्थौका वाध 
होनेसे व्यावर्तन होता है, यहभी अनाठोचित साहस रै । विरोध 
होनसेदी तो दोमेषे एकका वाध होता है, अविरोधमें नदीं । यहां 
(षटानुमव पटानुभवमें) भिन्न भित्र अनुभवो देश काठ आदिका 
मेद होनेसे विरोधदी नदीं है, बाधतो द्रापासत है । यदि षय- 
लुभव ओर पटानुभव एक काटमें होते तौ अवद्य विरोध होनेसे 
वाध हो सक्ता था, परन्तु सो संभवी नदीं है । अतएव अनुभव- 
मात्रमे देश्काठादिका भेद होनेसे विरोध नदी, अविरोध होनेस 
वाध नहीं, ओर वाध न होनेसे षटपयादिकी व्यावृत्तिभी नदीं हो 
सक्ती । ओर यदि वाध होभी तौ क्या यह कद सक्ते है कि वह 
पदार्थं असलयदहं। बाह्रे! ' । 

३२-जौर "सवे पदार्थोका अनुभव करते समय 
अस्ति ओर अनुभवकाः "लगाव रहतादी है अतः 
सद्रप अनुभवी परमाथेतत्व हे यह्‌ कटना भी सिद्ध 
साधन मात्र है । क्योकि सत्‌, चित्‌ (अनुभव ) यह दोनों 
ज्रह्मरूप है अतः इनकी सवत्र अनुव्रृत्ति खतःसिद्ध द । इसके 
स्मि यद्‌ श॒तगामी उट केसे ठे २डग धरना केवर परिप्रम 
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मूत्र है । इतना तो “सत्य॒विज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मः इ्यादि 
्रुतिसेदी सिद्ध था । 

२३-ओर “ज्ञान पदाथ किसीका विषथ नहीं होता 
अर्थात्‌ वह ज्ञेय वा ज्ञाप्य नहीं हे, वह खयप्रकारा 
हे अथीत्‌ ज्ञानका दसरा ग्रहण करानेवाला नहीं" यह्‌ 
कहनामी मूटसे खाटी नहीं है । क्यों कि प्रका अनुभव (ज्ञान ) 
निज अनुभवका विषय होता हं । आर अतीतसमयके अन॑क्‌ 
अनुभवमी वतेमान समयमं ज्ञानकं विषय हात ह । जां कषि- 
सीका विषय होता हे वह जड द यह कहनामी सपनेका 
वरीना है । यदि एेसा नियम मानते हो तो परके अनुमव तथा 
अतीतसमयके तिजके अनुभव, अनुभवदी न रहेगे, वहभी जड कदे 
जौयगे । इसलिये ज्ञान किसीका विषय नदीं होता यह नहीं 
कहुसक्ते । खयंप्रकाश॒ रहतेभी ज्ञान दृसरेके अनुभवमं आता हं, 
क्यों कि वह्‌ वस्तुदी एेसी हं । जहां वस्तुखमावदी एसा हो वहां 
तकँ काम नहीं देता। 


२४-यौर "जो अपनी सन्तासे पकादा करनेवाला 
वह अजड है, ओर अजड दानेसे अनुभूति ( ज्ञान ) 
ही आत्मा दैः यह कहनाभी मूलका मूसा है । क्यों कि दीपक 
अपनी सत्तासे प्रकाशर करनेवाला है, अतः उसेभी अजड (चेतन) 
ओर आत्मा मानना पडेगा । बाहर मायावादियो ! तुद्चार नियम 
अजव दै ! ! ! जिसतरद छेच, ( काटनेखयक वस्तु ) ओर छेत्ता 
( कारनेवाटा ) के अभावमें छेदन (काटना,) की सिद्धि क- 
रना, 'खभ्रमें खड्‌ उडाना हे इसी तरह अहंरूप ज्ञाता ओर 
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हेयपदाथके अभावमें ज्ञान ( अनुभूति ) की सिद्धिमी विना ग- 
ठेका गाना है । इसट्यि आत्मा खयंप्रकाश रहतेभी अहं वेच है, 
अर्थात्‌ आत्मा अहपद प्रययसे जाना जा सक्ता है । अथवा यों 
कृटिये कि अहं आतमाका खरूप है, अनुभूति ८ ज्ञान ›) उसका 
धर्मं हे | 

३५-यदि कहो कि अनुभूनि ओर अहं एक हँ, भ्रमसे 
दे २ दीखते दै तमी ठीक नदीं क्योंकि यदि दोनों 
भ्रमसे जद दीखते जौर वास्तवे एक होते तौ शुक्तिरजतकी 
जगह्‌ जसे रजतमि्दः यह चोदीः रेसा रजत ओर इदं 
दोनोंका शक्य प्रतीत होता है, इसीतरह (अयुभूतिरद' भें 
ज्ञान ह्रः एसा एेक्यका अनुभव होना चाहिये । परन्तु किसीमी 
अनुन्म्तको एसी प्रतीति नदीं होती । प्रत्युत यह अनुभव होता है 
कि 'अनुभवाम्यदहः “मभद्‌ ज्ञानं जातः “में अनुभव 
करतार" सज्ञे यदहं ज्ञान हः । ओर जो यह्‌ कहा कि 
'अत्मा विकाररदित ड आर ज्ञानक्छियाका कतोरूप 
ज्ञात्व ( ज्ञाताषन ) विकार है, अतः वहं ज्ञात॒त्व- 
रूप्विकार आत्मानं सं जव नदीः किन्तु वह्‌ जञातृत्व- 
धमे, अदंकाररूप अतःकरणका दै, उपचारसे वा अनज्ञा- 
नसे आत्मायं दीखता डैः सोभी साहसमत्र है । क्यों किं 
ज्ञातापन चेतनकादी असाधारण धर्मं है । ओर अहंकार जड है 
उसमे वह चेतनधर्मं होना असंमव ह । यदि जबरदस्ती ज्ञाता- 
पनको जड अंतःकरणका धम मानोगे तो फिर भीत्ति ओर पत्थर 
आदि जड पदार्थकोभी ज्ञाता मानना पडेगा । इसल्यि अहं 
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ज्ञाता है ओर वदी आत्मा है । हां यह सच हे किं उस चेत- 
ननेभी अपनेमें देहधम समच रखे ई वह श्ठे ह । 

३६-यदि कहो किं भैस खोदपिण्डमे उष्णता 
(गरमी) नहीं है तथापि अभ्निके साथ सम्बन्ध दोनेसे 
गरमी माद्धम होने लगती है, इसीतरह अंतःकरण- 
रूप अहंकारके जड होनेपर भी चिदरुष आत्माके संव 
धसे वहं ज्ञाता हो सक्ता हैः तोभी दीक नदीं । क्यों कि 
दषठन्तमे तो अध्रिकी गरमी रोहपिण्डमे आती है अतएव वह गरम 
माटूम पडता है । परन्तु प्रकरतमे तो मप आत्मामं ही ज्ञातापन 
नह मानते तौ फिर वह अहैकारमे कासे अविगा । यदि कहो 
कि वस्तुतः अहंकार ओर आत्मा दोनोमिं ज्ञातापन 
नहीं हे तथापि जिसतरह दषणमें खख देखनेसे द्पेण 
उसीके खुखका उसको अनुभव कराता है, क्यों कि 
वह्‌ दपण उसका अभिव्यंजक दै इसीतरह अहेकार 
आात्माका अभिव्यंजक है ८ प्रकार करानेवाठा ) इस- 
लिये आत्माको निजरूपकाही अनुभव करता हैः तोभी 
काथं नहीं चरता, क्यो कि आपके मतम आत्मा ( अलुमव )- 
को स्वयैप्रकाशच ओर अंतःकरणादि सवं पदार्थोका प्रकारक माना 
है! यर अव यदि उस खयंप्रकाश्च आलमारूप अनुभवकरा 
प्रकारक अचित्‌ (जड) अहंकार दै" सा कदोगे तो जेसे भेरी मा 
वंध्या हैः इस कहने पर ठोग जैसे कटकटा ठगति दै, इसीतरह 
आस्विचारक पुर्षोको करुणसंमिश् हंसी आवेगी । इसणिये अहं 
पदार्थही ज्ञाता है ओर वही आत्मा हो सक्ता हे । 
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३७-यदि “मामप्यहं न ज्ञातवान: भमै आज पएेसा 
सोया कि मुद्रे अपनीही खबर न रही इस पूणं युषुधिके 
स्मरणको ठेकर यह कदो कि “देसी अवस्थामे ज्ञातापन 
अगैर अर्द्रलयय दोनो नहीं रहते किन्तु अज्ञान साक्षी 
ज्ञान तो वहां भी मौजूर दै इसलिये ज्ञानही आत्मा हे 
ज्ञाता नदीः यहभी युक्ति सह नदीं । क्यों कि सोकर उटने- 
वाला कहता है कि, "आज मं बडे सुखसे सलोधाः तौ यहां 
"अहः ओर ज्ञाताकोः दी तो खखसे सोनेवाखा ओर ज्ञाता 
कहा है । यदि उस समय ज्ञाता न होता तो सुखस्वापका ज्ञान 
ही क्यों रहता । ओर "अहं भां न ज्ञातवान यदांभी ज्ञाता 
की, सुसावखा तथा त्रिकारमे यनु्त्ति रहनेसे आपभी यह तो 
हीं कहसक्ते कि, “यह खरूपका निषेध दै } किन्तु यह्‌ 
कह सक्ते दँ कि, ज्ञाता खस्ावस्याभं जपने वण जाति 
आदिको नदीं जानता थाः । इसण्यि आत्मा ज्ञाता है ओर 
ज्ञान वा अनुभूति उसका धमे हे । 


३८- अद" सोनेकी अवथावाठे ज्ञाताका परामरैक हे भर 
मांः जागरित देहवणौश्रमादि विशिष्टका बोधक है । अत' एव 
ज्ञाताका निषेध नहीं, किन्तु वणोश्रमादिवैरिष्टयका निषेध हे । 
ओर अतएव पर नेसे “माः में कर्मसंज्ञा ओर द्वितीया दोसकी ) 
अन्यथा यदि ज्ञानके सिवा सबका निषेव मानोगे तो "परसम- 
वेतक्रियाफल्छालि न होनेसेः करमरेज्ञादी दुष्कर दै 
इसीट्ये सुप्रावखाममेभी आत्मा ज्ञाता ह दी । अहं जानामि 
ज्लानं मे जातं इस प्रतीतिसे सिद्ध ज्ञान तो उस ज्ञाताका धमं 
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है । हां यह वात अवश्य दे कि प्रमा ओर उसका आश्रय सूरय 
किंवा दीप ओर म्रभा जिसतरह्‌ वासवम एक हं इसीतरह ज्ञाता 
ञओर ज्ञानम परस्पर एक्य हो । 

२९ ौर जो यह कहना कि, मोक्षदरामें "अहं" पद्‌ 
गौर उसका अथं दोनों नहीं रहते । वहां अह माव 
रहनेसे सक्को नी संसारी कना पडंगा । अहंका- 
सेको संसारी कहते देँ यह खोकमसिद्ध दहेः । यहभी 
समुद्रे धूठिका पुर बनाने जेसी बात ह । क्यों कि मुक्तक 

अददः शब्द सखरूपपरामरोक ह । आर ससारीका "जदह दब्द 
खरूपके ठेवजम्‌ देहका परामरैक द । दोनोका अथे दूसरा 
होनेसे विरोध नदीं ¦ 

सचिदानन्दात्मक ब्रह्मने अपनी इच्छासे अपने धर्मौका परि 
णाम, ओर आपसमें एक दूसरे धर्मोका तिरोधान कर, यह चराचर 
सृष्टि बनायी है । उसमें महान्‌, सूर, अहंकार आदि २८ तख, 
जिन्द हम जड जानते दै वे सदंश्का परिणाम ह । जीव, चिदं 
रका । आर अन्तर्यामी आनंद अंस॒का अविक्रत परिणाम हे । रूपके 
परिवर्पैनको, अथौत्‌-द्सरी अवा ठे ठेनेको परिणाम कहते टै । 
जैसे सोनेका कुण्डल । ओर खरूपपरिवतैनको विकार कहते है 
जेसे दूधका दही । यद्यपि तीनां बह्यकादी अविक्रित परिणाम 
ह । तथापि सदंसमें प्रक्तिक्ा मिश्रण हे । इसटिये प्रकरतिगत 


१-जेसे साचे ठरकर सोनाही; भूषण; क्रीडनक ( खिन ) हयोजाता 
है । इसीतरह॒सद॑शसे प्रकृतिको वशकर ब्रह्मभी जगत्‌ हजाता है । तो 
साचेकी जगह प्रकरिका संयोग है । 
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अहंकार ( अहंमाव ) जदा दे । जर खरूप प्रामशेक आत्म- 
ज्ञापक यह अहं जुदा दै। अदंकार इतीय मे भिन्ना परक्रति- 
रष्टधा इलादि शोकोँसे जिस अहंकारका निरूपण है वह्‌ हेय 
है । मुख्य अहः ओर "अहंकारः में व्यथका भेद है । अर्थात्‌ 
सखरूप न होनेपर भी जहां खरूप समञ्च जाय उसे, “अहः कार 
कहना चाहिये अत एव वह अहंपदाथ आत्मासे जुदा दहै । कीं 
कहीं एेसे अहकारको अभी कददेते दँ । मौर उसीकी शाखमे 
निंदा है । परन्तु बास्तवमे तो "अः शब्द आत्मार्थकदी हे । 
प्रत्युत "अर्हः पद्का प्रयोग, बह्म तथा खुक्तके लिय 
वेदादिराखोँमें रातः आते हें । हंताहमिमास्िसरों 
देवताः० "बहुस्यां प्रजायेय ्रह्याहमस्मि° (अहं 
मनुरभवं ० "अहं सवेस्य प्रभवः "तवामहं सखुद्धतो 
वेदाहं समतीतानिः “यस्मात्क्षरमतीतोऽद०ः “विष्ट- 
भ्याहमिदंः तस्मिन्‌ गमं दधाम्यहस्‌' इलयादि । 


४०-अओौर जो यह्‌ कहा कि "अनज्ञानरूप अनिवचेनीय 
अविद्या वा मायाके सं्वघसे ब्रह्यही अपनेमें जीव इदा 
बन्ध मोक्च ज्ञाता ज्ञेय सेक वेद्‌ जआदिकी कल्पनाःकर 
लेता ह । 'तत्वभसिः इलयादि शाखञौके श्रवणद्रारा जव उस 
दोषरूप मायाकी निवृत्ति दोतीहै तो उसे अपने खरूपका 
भान होता है" । इलादि. 


यह्‌ कहनाभी आकाशचरुताके फठोंका खाद लेना है । अस्तु. 

$ (५ [क + क 
पटठे हम यह्‌ पृषते हँ कि जिन शाकं रा ग्रतिवन्ध बा 
५, [र [१ ई [क 
दोषकी निवृत्ति दती है वह्‌ शाञ्च सचा है कि कसित !{ । यदि 


४9 


सत्य मानो तै द्ैतापत्ति । ओर कसित कहते हो तौ एेसे अस- 
याञ्रसे सलत्रहमज्ञानावापि वा ॒प्रतिबन्धनिवरत्ति कैसे होगी ¦ 
जैसे ख्रकी खीरसे तृप्ति नदीं होती इसीतरह अपरमाथं शाक्लसे 
खरूपस्परति वा ब्रह्मज्ञान कैसे होगा । 

४१-यदि कहो कि जैसे स्वञ्ज असत्य गज आदिक 
ददीनसे खल दभाद्युभ फल मिलते हँ । किंवा 
वाजीगरके दिखलाये षदार्थोसे सत्यहषे रोकादिक 
दिवा असत्य रजञ्जुसपांदिसे मयकम्पादि ह्येते देँ । इसी 
तरह अपरमाथे वेदादिदाख्से सत्य ब्रह्यप्रासि हो 
सक्ती दै"! तेभी ठीक नहीं क्यों कि खमे, नय्टीलामे, किवा 
रज्जुस्मे दीखते असलयपदार्थौसें ञचुभाञ्ुभफट वा हरषभयादि 
नदीं होते, किन्तु जागसितिको सत्यपदार्थीका जो ज्ञान था, सोनेके 
चाद उस ज्ञानने वा स्मरणने ही शुमा्ुभ एर वा हर्षमयादि 
सलयफठ दिया न कि असलयने सलयफर । 

४२-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यहां जो रक्षण्रारा तीनों 
पदोकी एकाथैपरता की, सो भी युक्ति ओर म्यादासे रान्य है । 
क्यों कि जव एकी ( सत्यं असलं व्यावृत्तं ) पदसे बद्यकी प्रति- 
पर्ति ( ज्ञान ) हदोगं तौ फिर ओर विशेषण व्यथ है । व्याव 
तिमात्रदी बह्यखरूप दोनेसे एक व्यावृक्तद्रिरा खसूपका लक्षण 
होगया । 

४३-इसणियि "सत्य स्ञान ° इयादि श्चुतिोमेभी सविशेष 
ब्रहमका दी निरूपण है । किंच यही दोष आसक्ता है कि अस॒- 
लामावरूप होनेसे व्रद्मभी अभावरूप कहा जायगा । ओर इस- 
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तरह आधार ओर आधेय दोनो ब्रह्मकोदही मानना पडेगा । सो 
युक्त नही, क्योकि एकी वस्तु आधार वा आधेय हो नहीं सक्ती । 
ओर शाश्चज्ञानदारा नष्ट होनेवाठा अज्ञान (माया-अविचया) दी 
यदि खयंप्रकाशच ज्ञानखरूप ब्रह्के खरूपको भुला देता ₹ै, तौ 
फिर एेसे जबरदस्त अज्ञानका द्र करनेवाखा ओर ब्ह्जीको 
अपने खरूपका स्मरण करानेवाखा कदां मिठेगा 1 यदि कहो 
किं श्रमसमथमें रज्जु किंवा द्युक्ति दोनों अपना 
खरूपक्ञान करानेमे असमये देँ । अतः उनके खरूप- 
ज्ञान करानेके टिये जैसे अन्य ज्ञानकी अपेक्चा होती 
हे। इसी तरह ज्ञानरूप ब्रह्मभी अपने खरूपन्ञान 
करानेमे असमथ हे । इसीलिये उसे रासखज्ञानकी 
अपेक्ता होती दैः । च्रह्य ज्ञानखरूप हैः इयादि शाश्चीय 
ज्ञानद्ारा ब्रह्मको अपने खरूपका भान होता है । ओर वहं 
अविद्या निवृत्त होती ह । 


४४-वाहरे मायावादियो तुमारा मत खूब है । दुनिया जरा 
बेखवरहो तो तुम साफ पगड़ी गायव कररेते हो । सुनिये ! ! ! 
रज्जु वा शुक्ति दोनों अपने खरूपज्ञान करने वा करनेमे "जस्ष- 
मर्थं ह, क्यों किवो जड दहै, अतः उनके ज्ञान करानेको दूसरा ज्ञान 
चाहिये यह दीकदहे। परजो व्रह्म ख्यप्रकाञ्च ह, ज्ञानरूप 
हे, उसे भी अपने आपको समञ्चनेके लिये अन्यज्ञानकी अपेक्षा 
र ¢, क ९ ५ क 
है, यह तो चक्छरदार चोीदहे। सोता हो उसे जगनेवाला 
चाटिये छेकिन्‌ जागता दो उसका क्या जगाना । 


१-सत्यं ज्ञानमनन्त त्र्--श्रुतिः । 
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४५-यहां एक यहमी प्रश्च दता है कि जो ज्ञान, ब्रह्मको 
खरूपन्ञान कराता है वह ज्ञान दै कि नहीं ? । यदि नहीं कहौ 
तो वह बरह्यको खरूपक्ञान नदीं करा सक्ता । ओर षवहभी 
ज्ञान दे" यह कहो तो फिर ॒ब्रह्मभी ज्ञानखरूप है वह अपने 
खरूपको आप सम्नलेगा, दसरेको क्या पडी । यदि जबरदस्ती 
ज्ञानखरूप ब्रह्मकोभी आत्मयाथास्य समञ्चानेके चियि “ज्रह्य ज्ञा- 
नखरूप दैः इस शाखज्ञान की अपेक्षा मानोगे तो फिर इस ज्ञानक 
व्यिभी ज्ञानान्तरकी अपेक्षा होनी चाहिये । इस तरह अनवा 
होगी । एक यहभी प्रश्च होता है कि, ध्रह्मको जो अपने खरू- 
पका अज्ञान दो रहा है, उसका प्रकारक कोन है ? यदि अज्ञा 
नका प्रक्रारक ज्ञानकोही मानो, तो खाश्चित नाश्रूप दोष आ- 
वेगा । क्यों कि ब्रह्मरूप ज्ञानी उस अज्ञानका आश्रय है, ओर 
वही ज्ञान, मक्तदशामे उसका नाशक होगा । य॒दि कहो कि 
खरूपज्ञान करनेवाला ज्ञान दसरा ह । तीभी दीक नर्हि! क्यों कि 
सरयप्रकार बद्वको अपना खरूप समजानेके ठीये दूसरा ज्ञान 
चाहिये, यह चडे आश्र्यकी वात है । बास्तवमें तो जो बह, 

५ १ = ७ € 

अपनी नाकृपर वटी मक्खीकोभी न उडा स्कै एसे अकर्मण्य 
निर्विष अजागलस्तनवत्‌ निरर्थक ब्रह्मफे माननेसेभी क्या 
फायदा । इससे तो नासिक अच्छाजो साफ कहदेता हैकि 
द्र हैदी नदीं । 

४६-'अनादि अविव्यासे ब्रह्म तिरोहितसखरूप हों 
जाता हे" यह कहनाभी अविचारमधुर है । क्यो कि रेमे समय 
दो प्रश्च होते है । अविचासे तिरोहित होनेवाठे उस ब्रह्मका ख- 


%\9 


रूप, थडासा भी प्रकारित रहता हं, या नहीं । छ मी नहीं 
रहना एेसा कहौ तो बको तुच्छतापत्ति होगी । अर्थात्‌ एक 
तरदसे वह ब्रह्मखरूपका नाशी समञ्च ! यदि कहो कि कुछ 
प्रकाशमान रहता दै तो यह सन्देह होता है करि ज्ञनिकरस त्र 


हयक कौनस्य अंश तिरोहित रहता है ! र कोना प्रकारित 
[२ 
रहता है } 


ओर्‌ निरवयव ब्रह्मम विभाग न होनेसे प्रकार भौर अप्रकास 
दोनो एक साथ रही नीं सक्ते। यदि कहो कि ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्यके खरूपका स्य प्रकारा न होना इसेही इदम 
खरूपतिरोधान कते हैँ" तौभी ठीक नहीं । क्यों किचो 
पदार्थं अन्यका विषय, सावयव, सविरोष, भौर प्रत्यक्ष होता है 
उसीका स्फुटप्रकार, विशदप्रकार, किंचिसखकाश्च, विरेषप्रकार 
इलयादि दो सकता है । किन्तु आपका ब्रह्म तो निरंस्च निविरेष 
अप्रलक्च ओर अविषय है। ईइसख्यि उसका विरदप्रकाश्च वा 
किंचिसकाशच कहना भ्रममें डाटना है । 

छ७-ओर अविद्या, साची ओरञ्चुटी दोनो न दोनेसे 
अनिवेचनीय ह अपव हैः यह्‌ कहनाभी विचाररहित "द । 
कोदभी प्रतीति एकी देश ओर काटमें सच वा इठसे जुदी 
नरीं होसक्ती' यह हम पू्ैभागमें युक्तियोसे सिद्ध करचुके हँ । 
यदि खभ्रप्रतीतिको ठेकर कदो कि "जसे खभ्रके पदाथ जाग- 
नेपर न दीखनेसे सद्य नदीं ओर खभ्रमें उनकी प्रतीति 
हो रही है इसलिये ञ्चंठेमी नहीं हः इसीतरह 
खम्रके पदाथेकी तरह अविद्या ( अज्ञान ) भी (अह्‌ 
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मज्ञः मै अज्ञानी द्रं ) इस प्रतीतिसे सिद्ध दै। अतः श्चुटी 
नहीं । जौर ज्ञान दोनेके वाद दीखती नदीं अतः सलमी नदीं 
हो सक्ती । यहभी युक्ति समङ्षसे साठी है । सुनिये ! 
खरक पदाथ एकी कारमं सत्‌ अ।र असतूसे जदं नहीं माम 
पडते । किन्तु देशकारके भेदसं जद ह । जिस समय वे प्रतीत 
ह उस समयसत्‌ दी है, ओर जव उनका वाध होता दै तब 
असत्‌ही ह । दोनोंसे जद कदां रदे । वास्तवमें तो रज्जसप॑ 
शुक्तिरजत, खापिक पदाथ आदि सव चाहे प्रतीत हां चाहे न 
हो, किन्तु लोकम उनकी असलदी प्रतीति है । मूसे भूखंमी 
मनुष्य उन्हे अनिवैचनीय वा सल नहीं जानता । अरे ! युक्ति 
प्रधानवादियो ! जरा तो अपने लोकायतिकपनको सम्दाो, 
युक्ति ओर रोकसे विरुद ! ! ! रोके कीं भी सत्‌ भौर 
असतूसे ज॒दा पदां प्रसिद्ध है ? । 

४८-वाक्तवमे तो शाखे मायाके द्रा भगवान्‌कोदी उस 
खाघ्रिक पदार्थका कती कहा है । अतः खप्के पदां मापिक् होनेसे 
खप्रका जान 'अन्यख्याति' दी है, अनिवैचनीय स्याति नहीं । 
न तत्र वेदान्ताः पुष्करिण्यः खवन्त्यो मवन्तिः "जथ 
वेदान्ताः पुष्करिण्यः सखवन्त्यः खजतेः 'सदिकतोः 
तं विदाऽय इमा जनानाऽन्यययुष्माकमन्तरा भवाति 
इयादि शुतिसमूसे यद ज्ञात होता है कि सलसङ्कलस सवी- 
श्वयेमय, सवं विचित्रशक्ति, निखिट्गुणा्णेव, वह परमपुरुष भग- 
वान्‌ अपनी करीडाके यिये खेच्छासे समय समय प्र अनेक शक्ति 
योसं अनेक प्रकारक अनेक सृष्टिःचना करता है । वह्‌ एक है 
पर अचिन्यदाक्ति दोनेसे कदाचित्‌ “विस्फुलिगन्याथसे, 
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कमी पुरुष ( नारायण ) द्वारा, जकारावायु इत्यादि 
ऋमसखष्ि । कमी साक्चात्खरूपसे । ओर कमी मायद्ररा 
इन्द्रजाठकी तरद्‌ काल्पनिक जगत्‌का निमीण करता है । यह्‌ 
मायिकसृष्टि अनेक प्रकारकी हे । श्वुतिस्मृतियोमे इस सृषिको 
आमास, प्रतिर्विव, अन्धकार, अन्तरा, प्रतिध्वनि, आवरण, 
मायिक, माया, गन्धवेनगर आदि शब्दोसे कहा दै । तरले- 
तरतापिनीमे, (कऋतेऽथं यत्पतीयेतः ओर (न यदिदमग्र 
आस्र न मविष्यदतोः इलादि स्मृतिमें इस अन्तरा सिका 
निरूपण है । जो मायिक पदार्थे, षयदिका प्रहम करते 
समय बीचमं आता हं । आर जिपके आड रहनेसं भगवद्रप 
पदाथंभी च्यु जचनं लगते हं उसे अन्तरासृष्टि कहते दं । सत्य 
पदाथ जिसतरह प्रपंचमें गिन जाते द । इसीतरह्‌ खापिक आदि 
मायिक सष्टिमी प्रप्चान्तगेत हे। इसीणिये कीं पुराणे 
वैराग्य होनेके स्यि खप्रादिसष्टिको ठेकर कार्यसृष्टिकोभी मिथ्या 
कह दिया है । परन्तु वास्तवे मायिक सृष्टि असल है } ओर 
कार्यसृषटि ब्रह्यात्मक है । दोनो प्रप्र है, दोनीदी चष्ट दैं। 
इसलिये विद्वान्‌ भी अ्रमभं पडजति दँ । वास्तवमें छ प्रकारसे 
भगवानून सृष्टिचना की है । अतएव कार्यसृष्टि ओर मायिकयष्टि 
अलर्ग अलग ह । जर इसीसे खप्रखष्टेका न्त द्‌कर्‌ भगव- 


त्कार्यसष्टिकोभी असद वा अनिवेचनीय कह देना यह मायावा- 


१-(तसाद्वा एतस्मात्‌ आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतिः । 
२-स आत्मान ५ खयमकुरुतः श्रुतिः देधाऽपातयत्‌ रेयिंच प्राणेचः श्रुतिः। 
ख. द्‌. 
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दियोका अम है । इन सव मृष्योका वणेन आचार्योने इसतरहं 
करिया रै । 

"एवं कदाचिद्धगवान्साक्तात्सवं करोयजः । 

कद्‌ाचिः्पुरुषद्वारा कदाचित्पुनरन्यथा ॥ 

कदाचित्सवैमात्मैव भवतीह जनादेनः। 

मदेन््रजार्वत्सवे कदाचिन्भाययाऽखजत्‌ ॥ 

"अचिन्लयानन्तदाक्तेस्तव्यदेतदुपपव्यतेः 

तत्दीप निवे. 
यहां इतना कह देते हैँ किं भायिक सथ्ठिि पदार्थं यपि अ- 
सल ह तथापि उनकी कारण वह भगवान्‌की राक्ति माया अ- 
सल नहीं । वह ब्रह्मातसकदी दै वाजीगरकी मंत्रशक्ति वा युक्ति 
शक्तिके कयि पदाथ यपि असल है, तथापि इसकी वह युक्ति- 
र्ति असल नहीं । अन्यथा सव एसा कर सके । 
४९-अओौर जो लोग ( अहमज्ञः ) इस अनु भवसे 

जीवेरादि मावकी कल्नी साया वा अविद्याकी सिद्धि 
करना चाहते हे, वह स्वेथा परिहासके पाच देँ । क्यों 
कि यह अनुभव जीवको है । ओर कारण, सवके आदिमे होना 
चादिये । अन्योन्याश्रयमी हो सक्तादहै । क्योंकि मायाकी 
सिद्धि हठे तब जीवकी सिद्धि हो, ओर जीव सिद्ध होरे तव 
उसके इस अनुभवसे मायाकी सिद्धि हे । छ पदार्थं अनादिं 


१ इसय्यि जो मायाको वा छ पदाथोको, वा उपाधिको "कर्ज? मान- 
करभी उसे असत्य मानते हँ यह युक्तिसे खारी है । 
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दै इस सिद्धान्तका तो हम पूरवैभागमे दतापत्ति देकर खण्डन 
कर्‌ चुके ह । 

पू न हे (क ४५ न ष 

हम पूते हैँ करि आपके ब्रह्मने ठेसा कौनसा पाप किया है 
जो उसे मायाने धर दबवाया । वा उसे अकस्मात्‌ खरूपविस्मृति 
हो गयी १ यदि वीजवृक्ष न्याय देकृर जगत्‌को अनादि मानकर 
यह कहो कि वब्रह्मका भी पू्वैजन्मका कोई कर्मं है जिससे 
उसे यह दोष र्गा ह । तोमी युक्त नदीं । क्यो करि रेसी अव- 
सामे अप्रामाणिकी अनवसखा जीर अंधपरंपरा आ गिरैगी । ओर 
'नासदासीन्नोसदासीत्‌ः "नान्यत्किचन मिषत्‌ "सदेव 
सौम्येदमग्र जासीत्‌ः “अहं सवस्य प्रभवः इलादि सह- 
सरसः श्चुतियोका विरोध होगा । क्यों कि यह सव ब्रह्मके पूर्वमे 
जगत्संमवका किंवा उसकी सत्ताका निषेध करते हे । 
५०-यदि कटो कि 'ददामस्त्वम्‌ः "दसवां तदे इस 
वाक्यके ज्ञानसे जसे अपने आपका साक्षात्कार हो जाता है। 
इसीतरह (तत्वमसिः इदयादि वाक्यार्थोके ज्ञानसे ब्रह्मरूप 
आत्माका साक्षात्कार होगा, इसमे दोप क्या हैः । एेसा कहना 
डी भूरु है । ओर प्रतारणामी दै। स्यो कि दशमत्व धम 
देदकां है । देह बाह्य है ! भौर दशम संख्या, नो संख्याओंँकी 
१-सर्वध्यासनिवृत्तौ हि सर्वथा न सवेद्व्यथा । 

सा च विद्योदये सा च न श्रब्दात्‌ सुविचारितात्‌ ॥ 

मर्यादामङ्ग एव खात्‌ प्रमाणानां तथा सति । 

गजानुमानं नव खात्‌ सांकय वा तथा मवेत्‌ ॥ 

शब्दय साहचर्येण चक्षुषैव मवेन्मतिः । 

स्ारकत्वमतो वाक्ये संस्याज्ञानं पुरा यतः ॥ इत्यादिः 

तत्वदीपे सवंनिणयः | 
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अपेक्षा रखती है! रेपी जगह शब्दसे अपना साक्षाकार हो 
सक्ता रै । परन्तु आत्मा यर व्रह्म दोनों आन्तर ह । इसलियि 
ह दृष्टान्त वहां विटङ्क संगत नदीं । ष्टम देदकादी 
प्रथम्‌ अनुभव है, ओर स्मरणी देहकाही हुभा । आसाका 
तो पहटे कमी अनुभवही नहीं है, तो स्मरणमी कैसे बन सक्ता 
है) शब्दकी परोक्ष्ञन करनेकीदी मयौदा है । अव यदि 
वाक्या्थज्ञानसे साक्षाच्छार मानोमे तो श्ब्दकी मयौद्‌ा तूट 
जायगी ! ओर “घट” उचारण करतेही वटः व्यक्तिका साक्षात्कार 
हो जाना चाहिये । ओर शब्दके परोक्ष्ञानकी मयीदाके यथाधित 
रहते चीत्कारसे गजका अनुमान होता था । ओर अव तो उसका 
साक्षात्कार होना चाहिये । जिसे पटे आखों देखा हो उसीका 
शब्दके दवारा किसी तरहकाभी ज्ञान हो सक्ता हे । आत्माको ब्रह्मरूपसे 
जाननेमं (तलमसि) यहां ( तत्‌ ) बर्ज्ञानकी पूर्वम अपेक्षा रहती 
है । ब्रह्मज्ञान दोठे तो फिर उस रूपसे आ्माको जाना जाय । 
ब्रहम पूर्वमे आखों देखा नदीं इसस्यि उसका ज्ञान शब्दके द्वारा 
हो नहीं सक्ता । तो किर उस रूपसे आसाका ज्ञान तो द्र रदा । 
इसणिये वाक्याथेज्ञानमात्रसे प्रतिवन्धनिवृत्ति, वा आत्मसाक्षात्कार 
होना किसी युक्तिसे सिद्ध नदीं होता ¦ 
५१-यदहां एक यह्‌ प्रश् होतादं कि धुक्तिका इसतरह 
बिर्करुर खंडन करनेसे तो मीमांसाशाश्चकादी खंडन हो जायगाः। 
इसका उत्तर यह दै कि मीमांसा ( विचारयाञ् ) केवरु श्रवण 
करते समय हमे जो असंभावना वा विरुद्ध कल्पनं उरतीं हैँ उन्दे 
निवृत्त करती है । किन्तु ब्रह्मके बतानेमे उसका कुर काम नहीं । 
ब्रह्म तो जैसा वेद कद्‌ वेसादी मानना उचित है। 


१९ द 


वेदने कहा कि “परमात्मा करचरणरदित दहै किन्तु 
चलता ड ओर यदहणभी करता हेः । तो अव मीमां 
साका यदह कामि है कि दोनो बात रह जांय, जौर लोग 
ब्रह्मको खभक्षमी ठे, ठेसी युक्ति निकाले । जह्य के 
हमारे समान लौकिक हाथ चैर नहीं है, किन्तु अलै- 
किकः अप्राक्रुत करचरण हैँ । किंवा वह परमात्मा 
विरुद्ध ध्मौका आश्रय है, इसलिये करचरण न 
रहतेभी चल फिर सक्ता है, यह विचार वा युक्ति यहां 
वेदानुङ्ूल होगी ! ओर इसीसे लोगोँकी समन्चको 
टीक करना टीक डे! क्यों कि इसमें वेदकी वात रहती 
हे । किन्तु च्रह्यके हाथ चैर कल्पनामाच हे, ओर उसका 
चलना किरनामी श्चंञा हे" यह युक्ति तो वेदकी बात- 
कोही उडा देती है । इसलिये एेसी युक्ति तो अवणके 
उपयोगीभी नदीं दे । 


५२-ओौर ज्ञातापनको विकार कहनासो भी ठीक नहीं| 
क्यो कि ज्ञान जिसमे रहता द्यो उसे ज्ञाता कहते ह! ज्ञानको 
क्रिया माननामी मूर है ! लोकमेभी जिसे ज्ञान हो उसे क्ता 
समज्ञा जाता है । वह्‌ ज्ञान आत्मा थौर ब्रह्मम खभावसे हे । 
` इसणियि उसे विकार कदना सरासर भूर दै । शखाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च श्रुतिः । 

५२-यदि कहो कि "मकानके च्िद्रोद्रारा जो दण्डा 
कार सूर्यकी किरणे आतीं हैँ, उनके आड दाथ रख 
नेसे वह स्पष्ट माद्टम पडने टलगतीं दँ ! यहां यद्यपि 


थ 


हस्त, सू्किरणोसेही दीखता है तथापि चह हस्ती 
जैसे सयकिरणोंका अभिव्यञ्जक भी हे । इसीत- 
रह ययि अहंकार अनुभ्ूतिसेदही पकाशित है 
तथापि वह अनुभूतिका अभिव्यञ्जक भी होसक्ता 
है" तौभी ठीक नही क्यों कि सू॑किरणें जव दस्तद्वारा निरुदधगति 
होती है तो एक जगह इकदटी होसे स्फुट दीखने लगती टै । 
किरणोका बाहूव्यही स्फुट दीखनेका कारण दै, न कि दस्त । 
दसी ल्यि अनुभूति खयंभ्रकाश होनेसे वह किसीसे प्रकाशित 
की जा नहीं सक्ती । यदि जबरदस्ती एेसा मानो तो अन्याधीन 
प्रकाश होनेसे आपके कृथनानुसार वह जड कटी जायगी । 
५४-श्रह्म ज्ञानखरूप है" इत्यादि चाख्रसे हा 
कानदी बह्यका साक्तात्कार कराना है" यह्‌ कहनाभी 
समुद्रको एक छठांगमें टांघने वैसा साहस है । प्रथमतो यहां 
यही प्रच होता हैकिं जो भ्रमविवितैक ज्ञान है, फिवा साक्षा 
त्कार करानेवास ज्ञान ह वह सयदहैवा मिथ्या? सयतो 
कह नहीं सक्ते क्यों क्रि किर केवरुद्वित मतदही उड जायगा । 
यदि मिथ्या कहोतो इसका निवतैक कौन है। क्षणिक 
टोनेसे यद भ्रमनिवतेक ज्ञान, खयं नष्ट होजाता है, 
ठेस कहो तमी टीक नदी क्यों करि चाप्के यहां तो निवर्तक | 
ज्ञानका खरूप्‌, उसकी उतपतति ओर उसका नाश, यह सव 
कल्पना ह । तो अव हम पृषते हँ कि उस नाररूप कृस्पनाका 
नार कोन दै ?। उसका नारा बह्मखरूप दै, यह कहो 
तो फिर उरी छनैगी । ब्रह्मखसरूप है सल ओर निय, तो अव 
१-.सल्यं हानमनन्तं त्र शरुतिः । 
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नाके निय विद्यमान रहते निवर्तक ज्ञान उत्पन्नदही कैसे हो 
सक्त हे । ओर यह्‌ भी किये कि निवतैक ज्ञानका ज्ञाता कोन 
। अध्यास्त तो ज्ञाता हो नहीं सक्त । क्योंकि वहतो मिथ्या 
हयोनेसे निषेध्य वा निवत्यै कोसि आचुका हे । यदि बरह्मखरूप- 
कोदी उसका ज्ञाताकदोतोभीदो संदेह रहजाते ह । जहका 
यह्‌ ज्ञातृ अध्यस्त, दै कि खरूप ?। अध्यस्त तो कह नदीं 
सक्ते! क्यों कि इस ज्ञातृखरूप अध्यासके व्यि फिर किसी निव- 
तक ज्ञानरूप दिया सखाईकी जरूरत पंडेगी । ओर जव निवतैक 
जञानजी प्रटोक पधारेगे उससमय उनके ज्ञातृतखकी फिर अपेक्षा 
होगी 1 इसतरद यह कभी अलम न होनेवाटी अनवश्ारूप 
उटोकी कतार पीछे ठगी फिरेगी । यदि कहो कि नज्ञातृत्व, 
ब्रह्यक्म खूप ही दै" । तो भटे आदमी इतना ज्ञगडा क्यों 
किया । आपभी हेरान हए आर हमं भी हैरान किया । हठी 
उगरते कि ब्रह्य, ज्ञाता मी हः । नमस्कार ! ! ! 
५८-जौर्‌ जो यह कदा कि 'ेदान्तवाच्त्योके ज्ञानमाचसे 
भ्रमनिवृत्ति वा बन्धनिश्त्ति होती हैः यदहभी मूर हे । यपि 
जीवको ध्म बद्ध दः यह ज्ञान, मिथ्या है । क्यो कि वह्‌ भगव- 
दंश दै, चेतन हे । अतः उसे बध खतः नदीं हं । तथापि वह्‌ चन्ध 
अपयेश्च है । रसस्य परोक्षरूप शब्दाथेज्ञानके दारा द्र दोनेवाला 
नहीं । शब्दकेद्वारा पयक्षदी ज्ञान होता हे । रज्यमं सपका ज्ञान 
अपरोक्ष हरदा है । उससमय किसीने आकर कहा कि यह्‌ खपे 
नहीं रज्जुदहदेः तो यां शब्दके हमारा अपरोक्षन्नान न हुमा 
किन्तु निःसपे रज्जुके ददयैनसे हुआ । इसलिये उसका वह सपभय्‌ 
इस रब्दज्ञानसे दर नदीं दोषक्ता । हां इतना अवद्यं दता ई कि 
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इतना सुनकर वह मनुष्य इसने कहा सो टीक है कि नीः 
यह जाननेके यिय उस रञ्जुका अपरोक्षन्ञान करनेके उपायम 
वृत्त होता है । तौ यह सिद्ध हभ कि शब्दाथेज्ञान वा (तत्व 
भसि इयादि वाक्याथज्ञान, सुननेवाठे वाक्याथ ज्ञानीको त्रह्म- 
साक्षात्कार करानेवाठे साधनोँमे प्रवृत्त कराताहे, न कि खयं 
आलमसाक्षात्तार करादेता है । 'दशामस्त्वमसिः इसकी मूल 
तो हम पठे भागम दिखा चुके ह । शब्दस प्रदयश्च ज्ञान नहीं 
होता यह सवको माटुम है । क्यों कि शब्द इन्द्रिय नदीं चौर 
इद्रियोमे हआ ज्ञानदी प्रयक्ष होता हे । शाका श्रवण बैर 
उसका ज्ञान तो मनन्‌ निदिध्यासनादि ( साधनभक्ति) में 
मनुष्यको प्रवृत्ति कराता है । 

५६- तत्व तो यह है कि दुःखादि कारण अध्यासका न 
रना ही मोक्ष ह । किन्तु यानन्दप्रा्तिका नाम ब्रहप्राधि, ब्रहम- 
साक्षाकार वा निरतिशयानन्दप्रा्ति दै । इसीपे शीमदरहमाचार्यै- 
च्रणने कदा है कि ्वुःखाभावः सखुं चेति पुरुषाथद्रयं 
मतम्‌ः । श्यतो वाचो निवतेन्तेः इयादि श्ुतियोके अनु- 
सार परह, _निरतिशयानन्दर्ूप है। जर सा. जीव है नही 
यह 'प्रक्च है । इसलियि न्रह्मविद्‌ामोति परं" इस श्रुत्कि 
अनुसार निरतिशयानन्दकी प्राप्ति ते ब्रहमसारक्षात्कारसेदी होती 
है, शुद्ध जीवसाक्षाक्तारसे नदीं । मौर इसीष्यि आचार्येनि 
मोक्षको खाश्रय नही, किन्तु पराश्रय माना है । सम्राट्‌ कैसे 
उनसे मिलना कोनसे साधनोँपे होपक्ता है" यह जानना ओर 
उन साधनोका करना यह मिठनेजानेवाठेके शक्य दहै, किन्तु उससे 
मिटना न मिरना, यह तो सम्राद्के अनुग्रहपर निर्भरं है । वह 
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चहँ तो मिटसक्ते है अन्यथा नदीं । क्यों कि वह्‌ सखतच्र है । 
प्रतच्र नहीं । ठीक इसीतरह परब्रह्मभी परात्पर है । वेदादि- 
शाख, उससे मिटनेके साधन्‌, उपका खरूप,-जीवका खरूप, 
अध्यास्का सखरूप, उसकी निवृत्तिका उपाय, वताकर अलग 
हो जते दहं । किन्तु ब्रह्मसाक्तात्कार वा भगवत्परासि 
तो उसके अनुग्रह विना नहीं होसक्ती । अनुग्रह्‌ होनेके 
साधन निदिध्यासन ( भक्ति) आदि ह । यद्यपि अनुग्रह्‌ दोना 
भगवत्परतच्र है । न कि साधनपरतच्र । साधनाचरण करना 
तो जीवका निर्हैतुक ध्म है। तथापिं अनुग्रह, तदनन्तरमा- 
वित्वेन कमी २ देखा गया है इसघ्यि ठोग उसे साधनसाध्य 
कहते हँ । अस्तु, इस विषयको हम तृतीयभागमें स्पष्टरूपसे सम- 
सावेगे यहां प्रकत वात परी रहना ठीक दै । हां तो यह सिद्ध 
हुआ किं वाक्याथ ज्ञानमात्रसे न तो भ्रमनिवृत्ति दो सक्ती दै, 
ओर न ब्रह्मसाक्षात्कार । शाखज्ञानसे तो साक्षाकतारके साधनोमे 
वृत्ति होती है । जबरदस्ती करनेसे तो मनन निदिष्यासनदी 
व्यथदह्ो जांयगे क्यों कि श्रवण वा वेदवाक्यके अथं ज्ञान- 
सेही कायं हदो गया तो फिर मनन निदिध्यासन ( मीमांसा- 
ओर मनोनिवेश >) व्यथं दँ । 

५७-यदि कहो कि मनन ओर भक्ति दोनो वाच््या- 
थज्ञानकेदी अग हँ क्यों कि भक्तिकि विना वेदाथेक्ञान 
हो नदीं सक्ता । ्रवणानन्तर, मनन ओर निदिध्या- 


कानानानि 


विष्णोः कृपाविशिष्टनां तत्फसं नान्यथा भवेत्‌ । इत्यादि. 
निवधः | 
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सन ( भक्ति ) स वेदाथेका ज्ञान दता दं । अथात्‌ "यह 
सबं प्रपञ्च मिथ्या हदे पेखा वाच््याथेज्ञान होता हेः। 
ठेसा ज्ञान दोना ङ प्रतिवन्धनिचत्ति दं । ` बन्ध- 
निवृत्ति होनेसे खयं ब्ह्यसाक्तात्कार होता हे । 
इसयिये वाच्याथज्ञानकेदी रेष ( अङ्क ) मनन ओर 
निदिध्यासन देँ । जीर ब्रह्मसाक्चात्कार तो वाकच्याथे- 
ज्ञानसेदी दाता हं । 

यह्‌ वातभी ठीक नदीं । क्यों कि तिदिध्यासनको वाक्या 
ृज्ञानका उपाय माननेसे अन्योन्याश्रय होगा । किघी निर्दोष 
ओर कल्याणगुणवाले साकार आश्रयमे ( अर्थात्‌ मगवानमें ) 
मनको टीनकर देनेको निदिध्यासन कहते ह । सर्वं वेदवाक्योका 
अर्थं है ब्रह । मनोनिवेश्च, ब्रह्मरूप जाश्रयकी अपेक्षा रखता है। 
ओर आपके कटनेके अनुसार वाक्यार्थज्ञान, निदिध्यासन ८ मनो- 
निवे ) की अयेक्षा रखता दै । वाक्यार्थज्ञान हो जाय तो उसके 
विषयर्ूप व्रद्मका निदिभ्यासन हके । ओर रिदिभ्यासन होठे 
तो वाक्यार्थज्ञान दो यह्‌ केसा चक्कर!!! 


प८-यदि कहो कि हमारे थां वेदवाक्योंका अर्थं 
शद्धन्रह्य है । ओर ध्यान वा भक्तिका विषय ड स॒वल- 
ब्रह किंवा मायिकनद्य, इसलिये अन्योन्या्चय नदीं । 
तौ फिर निदिध्यासन, वाक्यार्थज्ञानका उपाय ८ अङ्ग ) नीं 
होसक्ता । ओर वह व्यर्थ हे । क्यों कि अन्यका निदिध्यासन, अन्यका 
ज्ञान क्यों कराने ठ्गा ¦ जाने हुए विषयमे निरंतर मनोनिवेरा 
करना इसे ही तो निदिभ्यासन कहते है । वह जरूर वाक्याथ 
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ज्ञानके बाददी दोसक्ता दै । इसघ्ि ध्यान वा मक्त, वाक्यार्थं 
ज्ञानका कारण वा अंग दहं यह वहीं कहसक्ते। असट्तो बात 
यह है कि भक्ति वा ध्यान दोनो, ध्याता, ध्येय, भक्त आकार 
आदि अनेक प्रपथ्वकी अपेक्षा रखते है गौर आपके यहां तो 
निष्परपंच ब्रह्मासमक वाक्यार्थज्ञान करना है, इसण्यि आपके 
घाक्याथेज्ञानमं निदिष्यासनादिका ड काम नहीं । ओर अतएव 
मन्तच्यः निदिध्यासितव्यः" इलयादि विपि व्यर्थहीह) 


त अव यह्‌ सिद्ध हुमा कि ह्युद्धपरब्रह्य, निराकार 
निधमक अकतो अभोक्त हे । ओर सोपाधिक शाव- 
लब्रह्म, साकार सघमक कना मोक्ता इत्यादि है, 
अर निविरोष अलुभ्रतिदी जह्य दे" यह पश्च युक्ति 
यांसेभी सिद्ध दोना खुरिकल दे । रामे तो इसका 
गधभी नहीं भिखता। 


शाखे कीं भी-“्रह्म, निधर्मक ओर केवट एक 
जीवही व्रह्म है यह्‌ नहीं मिरता । 

५९-"तत्वमसि श्वेतकेतोः यह वाक्य "जीवही ब्रह्म हैः 
दस बातका प्रमाण नहीं है, इसको हम पूतवभागमं अच्छी तरह 
सिद्ध क्र चुके ह । "आस के सामथ्ये त्वपदकी असुवरत्ति 
खयं हो जाती हे । किंवा “अखखिः अव्यय त्वंवाचक माना है। 
इसतरहं "तत्वमसि" का अथं यह हुआ कि हे श्वेतकं 
जिस तरह ओर सव पदाथ ब्रह्मात्मकं हें इस तरह 
तुभभी ब्रह्य प्रकार हो । ब्रह्मात्मक हां । जीव, जहत 
रा टोनेसे वा ब्रह्यात्यक टोनेसे बह्म द, यह राश्खरम 
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मिलेगा । परंतु ब्रह्मही जीवं हे, ओर _ जीवही जह्य 
ड । जीवसे अरग कोहं बदह्य वास्तवमे हेदी नहीं । 
यह बान चास्रं भिलनी नदीं । युक्तियां तो ब्रह्मके विष्‌- 
यमे काम आतीं नहीं यह सिद्ध दै । 

द०-अरथुलमनणु° श्रह्माऽपूवमनपरं ० 
देव विदितात्‌० “यस्यामतं मतं तस्य० "न हि विज्ञा 
तेर्विज्ञातारं विजानीयात्‌° नेदं थदिदश्पासतेरः 
ह्यादि शतियोँसे यदि जह्यको निधमक वा अमज- 
नीय मानते हो तो मारी भूल दे । ये श्वतियां तो ब्रहम 
प्राकृत धर्मोका निषेध कर रहीं हँ ओर आरोप्यमाण भजनका निषेध 
कर रहीं हैः | 

"पुरूषो वा गोतमाभ्रिः०` यहां पुरुष ओर सीमे अभि- 
पनका आरोप है । नो ब्रद्यत्युपासीतः यहां मनको 
आरोपित ब्रह्म कदा है । इसयियि आरोपित ब्रह्मत जहां हयो वहा 
परही भजनका निषेध दै, न कि मुख्य ब्रद्यके भजनका । यह्‌ बात 
पुनः जो इद्‌" शब्द दिया है इसीसे स्पष्ट होती है । अन्यथा 
एकी इद्‌? से काथ परा होजाता, दो दफे द" देनेका क्या 
प्रयोजन है । शस्यामतं' आदि अतिसे बह्म क्िसीका 
विषय नहीं ओर वह ज्ञेय भी नहीं यह कहते होः तौ 
मी ठीक नहीं । क्यों कि ये श्चुतियां तो श्रद्मको कोभ पूरीरीतसे 
जान नदीं सक्ता इतना मात्र कहती हैँ । क्रिवा भगवान्‌फे अनु- 
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१-जीवो ब्रह्येव नापरः” इति मायावादिनां मतम्‌ । 
२-अ्थात्‌ जहां अब्रह्मको भी चह्य मान च्या हो वास्तवे वह्‌ 
ब्रहम न हो एेसेका भजन मत करो यह्‌ कहती है । 
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ग्रहसेदी ब्रह्मको जान सक्ता है' । जो अनुग्रह विना बहज्ञानका 
दावा रखता हे, वह कुछ नदीं जानता, इतना मात्र कहतीं हे । 
स॒मुद्रको देखकर यदि कोई कटै कि सका पारनहीं है तो 
क्या वास्तव उसका पार नीं है। हां यहद सक्ताहैकि 
मनुष्य परकर पार नहीं जा सक्ता | 


समुद्र बडा लम्बा चाडादहं उसका पर तर मयष्यकी 
द्मे नदीं आता है । अतः निषेध दीक दीद) 
इसीतरदह ह्म मी खाभाविक निद्‌।ष अनन्तकल्याण 
गुणोंसे विभूषित दे वह किसीके जाननेमे न आधे । 
उसका किनना खरूप है, कितने गुण देँ । इसनरह 
यदि कोड उसे पूरी तौरपरनजनेतो ऋ्थावहन्ञेय 
नहीं, विवय नहीं ?। गगामं सव स्नान करते हे, 
उनमें कोड विनतेरावा दुबे मनुष्य उसके पारन 
जासकातो इससे यह नहीं कडसक्ते किं "गगा छने 
लायक भी नदीं देः । बह्म सखतच्र हे; अनन्तकल्याण 
गुण ह, उसं कड जपनं सामध्यसं जानन सक्या 
दख न सक । अथवा इन प्राक्रुत नच्ासं न दख.सक 
तो उसे थह नहीं कहसक्ते किं "परमात्मा दृखने 
लायक नही, वा जानने लायक दी नहीं । कम नसी 
बको न दोता दोगा । भाग्यवान्‌ तो उखके दरोन 
करती द । 


६१-जो चीज देखी सुनी वा समन्ची दो उसीका तो निषेध 
क्रिया जाता । बिनदेखी, विनसुनी, बविनसमद्चीका कईं 
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निषेध नहीं करता । ठोकमं रखे, सुने, समञ्च, सव पदाथ 
राक दै नश्वर है, अतएव विषय हैँ । यदिरेसे धर्मोकावा 
आकारका ब्रह्मे, वेद निषिध करता है, यह मानो तो सवको 
खीकार है । ओर रेसादी ८ प्राकृत ) अरोपिति श्रह्यत्वहीः 
जड ओर नश्वर है) किन्तु अप्राकृत अलोकरिक खरूपमूत 
ब्रह, निरधमैक टै । कवा रेसे धर्मोका ब्रह्मे निषेध है, यह 
वात युक्ति ओर सासे सिद्ध नहीं हेती । 
अनुमानादि य॒क्तियोसे मी शाखोक्त व्रह्मकी 
सिद्धि नहीं होती । 
पूवैपक्च | 

६२-कितनोंकादी यह मत दै कि अवयववाठे पदाथ हवे 
किसीके बनाये हैँ । इसीण्यि उन्दं काये कहते ह । 
पृथ्वी, पर्वत, जठ, आदि पदार्थोका नामही जगत्‌ है । वह्‌ 
पृथिव्यादि कार्य, अवयववाला है इसीखिये इसे किसने जरूर 
बनाया है । वस्तुके बनानेवाठेको, कारण ( जिससे वने वह 
द्रव्य ओर जिनके सहाय्यमे घने वे सहाय सामग्री) तथा 
उसके प्रयोजन, एवं बनानेको क्रिया, प्रभृतिका ज्ञान अवद्य 
दोना चादियि । कडा विस्तीणे ओर यश्चयैकारक यह्‌ जगत्‌ 
रूप कायं है। तो इसका बनानेवालामी जरूर है । एसे 
कायका कतौ कोर अल्पन्ञ हो नहीं सक्ता । इसल्यि कार्यको 
दखकर एसं कायं करनेमे समथ, सव॑ज्ञ कताका अनुमान होता 
है । ओर वही सवैज्ञ ससम्थं कृती ईर है । यहां रेसे प्रयो 
गभी होसक्तं ह । जो सावयव है, वह कायं है । जसे षट । 
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जगत्‌ सावयव दै, इसीरियि जो काय है उसके परे तदनुसार 
कोई बुद्धिमान्‌ कती होना चाहिये । जगत्रूप कायं बडा विस्तीणे, 
जीर विटक्षण दै । इसय्यि इसके बनानेवारे सर्वज्ञ सवैकती 
ईैशरकी सिद्धि दोसक्ती दै । फिर युक्तियोँसे ब्रह्मकी सिद्धि नहीं 
होती यह क्यों कहते हय । 

उन्तरपश्च. 

६ ३-अनुभानसे "अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
इलादि श्ु्युक्त, ठोकिक करतौ्ओंसे विरक्षण विरुद्धधमस्रय 
ब्रह्मकी सिद्धि नहीं होती । दोका नियमसे संव मिटना 
उसे व्यापि कहते ह । जेसे धूम ओर अकी । परन्तु वहां 
इतना ओर हे कि उन्हे दो एक दफे एकसाथ रहते आखोँ देख 
स्यि रै । षट जैसे काथ है एेसे उसका बनानेवाखामी जरूर 
है यह टीक हे । परन्तु वहां इतना अर साथ ठ्गा है कि अने- 
कवार ठोगोने, घटको कुम्हार बनारहा है यह देखभी छियाहै । 
इसण्यि वहां कार्येन कर्वतेन व्या्षि ठीक टै । परन्तु 
ईश्वरने जगत्‌ बनाया है इस बातको जव किसीने नदीं देखा 
तो फिर अनुकर तकै न मिटनेसे वहां इस व्यापिका ब््ठान्त 
देकर अदस्य वस्तु ईशरकी सिद्धि करना चिना भींतके 
चित्र छिखिना है । 

एक बात जर है ! षडा माट, अथवा इन जैसे ओर वस्तु, 
चनाये जासक्ते दै । इसस्यि उनका कती है यह भी ठीक है। 
परन्तु पृथ्वी, जठ, अथि, आदि पदाथेतोरसे दकि जिनका 
चनाया जाना अशक्यही है । इसवियि श्षक्यक्रिय पदार्थोका 
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दृष्टान्त दक्र अङक्यक्रिय पृथ्वी जलादिको कायै माननाही 
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प्रथम दायकाय है । एेसे का्य॑से ईधरकी सिद्धि करना तो 
आकाकरसुमके अर्क॑से अतरकी नदी . बहाना है । जहां 
हेतु" प्रयक्षादि प्रमा्णोसे भी ज्ञात होता है, वहां तो उसपर अति 
दोषोकी उनसे निवृत्ति हो सक्ती हे । किन्तु यहां तो (जगत्‌ 
काय है" यह हेतु, ओर अन्यप्रमाणोँसे जाना नहीं, इसल्यि 
यहां अति दोषोंकी निवृत्ति किसीतरह नहीं दोस्ती । भौर 


सीस कायवटसंमी काम नहीं चरसक्ता । 


६४-पृथ्वी, समुद्र, अभि, आदि यद्यपि कायं ( कियेहुए ) 
है, तथापि इन्दे एकने एकदी दफेमं बनायिये हं यह्‌ कैसे कहू 
ओर जानसक्ते दं । षटकी तरह यह्‌ सब एकतोहं नरी, जो 
एकही दफमे एकी आदमीसे बनसके । यह्‌ सब हँ अलग 
अलग्‌ । इसलिये इनके बनानेवाटेभी अनेक होने चादि । 
अनेक वस्तुओंके अनेकदी कत्ता होते ह यह लोकम च्छ है। 
इसलिये एक कताकी सिद्धि द्ये नदं सक्ती । एकी आदमी 
दुनियां के सवकायं करठे एसा चतुर कत टोकमें देखनेमे आता 
नही.इसयियेमी एक दधरकी सिद्धि दो नदीं सक्ती । 


६५-अर जगत्‌को बनानेवाख यह ईशर शरीरवाल है कि 
विना शरीरवाखा ? । “विना रारीरकेदी वह्‌ कायं बनाता दैः 
यह्‌ तो कह नहीं सक्ते! क्यो किं खोकमें एसा कीं नदीं देखते । 
यदि कहो कि वह इच्छामाच्रसे सब करसन्ता हे तोभी 


टक नहीं । क्यों कि इच्छामी सश्चरीरकोदी होती हे । भिना- 
शरीरके आदमीको इच्छा होती नदीं । यदि को किं देहके न 
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शहतेमी मन निल है । इसणियि मनके सकस्पमत्रसे वह्‌ जगत्‌ 
वनासक्ता है । तौ भी युक्त नहीं क्यों कि योगी ओर सक्त जी- 
वेकि मन है तथापि उनको कार्यकरते नदीं देखे । यदि कटो 
कि श्वरीरवाखादी ईश्वर जगत्‌का बनानेवाख दहै! तौ भी नदीं 
वनता । प्रश्च होता हे कि ईशवरका वृह शरीर निदयदैकि 
अनिल ?। यदि कहो करि उसका शरीर निलय है तौ भी युक्त 
नदीं । क्यो कि यदि सावयव होनेपरभी शरीर विलि दहै, तो 
जगत्‌भी सावयव होनेसे निय ह फिर उसके बननेवाटेकी क्या 
आवर्यकता ?। यदि कटो 'उसका शरीर अनिद है" तौ यह प्रश् 
होता है किं उस शरीरको किसने बनाया । "हंवरने आपहीने 
बनाथाः कहो तो विनाश्रीरके वह कैसे बना सक्ता है । "अन्य 
दारीरसे वह रारीर बनाः यह कटो तो जिससे बनाया 
वह्‌ शरीर कदांसे हुः यह प्रश्षपर॑परा चठीदी जायगी । इसलियि 
अनुमानसे ईधरकी सिद्धि करना अपने हाथ अपने पैरपर इल्दाडी 
मारना है । इसी ण्वि कहा है कि- 
'अलोकिकास्तु ये भावा न तांसर्केण योजयेत्‌? 
धुतिस्प्रतिसूत्रादिशास्चसिद्ध ब्रह्मवादमें 
ब्रह्मखरूपका निणेय. 


६६&-अव यहां यह प्रश्न होता है कि अन्यवादि्योने कदे 
रदयका तो शास्म पता नहीं यह ॒टीक दै । परन्तु सिद्धान्तमें 
्रह्का खरूप केसा मानना चाहिये ! 

इसका उत्तर इतनादी है कि रूषिभूवाचकः शाब्दो 


ण निन्रेतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह्य कुष्ण इत्य 
५. द. 
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भिधीयते" "ओं तत्सत्परं ब्रह्म कृष्णात्मको निल्यानं- 
देकखशूपःः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
स इश्चांचक्रः “सवसय वदीः “यः सवज्ञःः “विश्व- 
तथक्चुरतः "सवेकामः सवेगन्धः सवैरसःः "आत्मा 
वा रेः तदेजति तन्नेजतिः अपाणिपादो जवनो 
(अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ भयतो वाचो निव- 
तन्तेः कथिद्धीरः पत्यगात्मानमेक्त्‌ः (ततस्तु तं 
पदयतेनिष्करं ध्यायमानः "परास्य राक्तिर्विविैव 
अ्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चः (सर्य 
विज्ञानमानन्दं बह्म (सदेव सोम्येदमग्र आसीतः 
स आत्मान < खयमकुरुतः "सवं पुरुष एवेद्‌ & ? 
मत्तः स्प्रतिज्ञानः “अहं सवेस्य प्रभवः "मत्तः परतरं 
नान्यतः ‰अतोस्ि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? 
निरदोषप्रणेगुणविग्रह  आत्मतच्रःः ^त्वमक्चरं परमं 
वेदितव्यः (नमो नमस्तेऽस्त्वरषमाय० सिया 
पु्या गिरा कान्लया० हत्वं ब्रह्य प्रूणमसरतं विगुणं 
विश्योकमानन्दमाज्नमविकारमनन्यदन्यत्‌० इलयादि 
श्रुतिस्मृती, तथा- 

'सवेधमापपत्तेश्चः क्रति प्रतिज्ञा ट्ान्ता- 
ऽनुपरोधात्‌ः अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ “अपि 
च संराधने प्रदयक्षानुमानाभ्यांः !उमयन्यपदेदा- 
त्वहिकुण्डलवत्‌' 'नानुभानमतच्छरतेः' शपकरूतैतावक्तवं 


प्रतिषेधति . ततो रवीति च भयः 'आनन्द्मयोऽ 
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भ्यासात्‌ः आह च तन्मा्रम्‌ः इयादि सूत्रसि, यदह सिद्ध 
होता है कि वह प्रतरह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्‌ , 
आनन्दमय है । साकार दै । प्रकृत गुण आकारादिकसे रहित ह । 
शब्दबठसे अनेक विरुद्धरक्तियोंका आश्रय टै । अथैवटसे 
विज्ुद्धस्रूपात्मक स्वैधर्मसि विभूषित हे । वात्सल्यादि समग्र 
उत्तमगुणोका समुद्र है । यदी सब सिद्धान्त हम प्रारम्भके श्चोक- 
मँभी कह आये है । श्रीमद्धागवत्मेभी कहा है कि “एते चान्ये च 
भगवन्निया यच्र महागुणाः” । मे कटांतक कटं ठेसा कोई 
दाख नहीं जहां भगवान्मे खामाविक नियगुण न मने हों) 
धर्मे ओर गुणोकि रहतेभी दैत गंधभी नहीं आता । क्यो कि पर- 
जरह्के गुण अथवा धर्मे खरूपातक हैँ । इसीस्यि वेदान्तसू- 
रमि श्रीव्यासजीने कहा है कि श्रकादा्चयवद्रा तेजस्त्वात्‌ 
स्यं ओर उसका तेज दोनों यचयपि अरग २ दीखते हँ तथापि 
उनमें देत नदीं । क्योंकि उसका तेज खरूपसे जुदा नहीं 
है। खरूपास्मक है । जिस वस्तुका नेसा खभाव हो उसे वैसा 
ही मानना पडता है । भगवान्‌ सब अगत्‌का उपादान ओर 
निमित्त कारण रहतेभी निर्विकार रै, ओर आपकाम है । ` यहं 
रवोक्त श्ुतिस्प्रतियोते सिद्ध है। यदि कदो कि श्ृत्तिका, 
घटका उपादान है परन्तु धर्मे वह सारीकी सारी ठगजाती है । 
इसी तरह परत्रह्मभी जगत्‌ बनाते समय सबका सव खर्च हो 
जायगा । ओर निमित्त माननेरमेभी अवयव्रदित ब्रह्म जगत्‌को 
कैसे वना सक्ता हे" । किन्तु इसका इतनादी उत्तर है कि वहं 
भगवान्‌ अचिन्यशक्ति है । वहां प्रस्परविरुदधसी जचतीं बातभी 
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सव हो सक्तं है ¦ वेदने उसे निरवयव ओर कती, उपा- 
दान ओर विकाररदित, कटा है । इसल्यि आस्िकको उसी तरह 
मानना पडेगा । इसीषिमि वेदान्तसू्ोमे सूत्र दे श्वुतेस्त॒ राच्व्‌- 
मरूटत्वात्‌ । इस सूत्रपर श्रीरंकराचायजीभी पहठे तो ब्रह्को 
विरद्धधमश्रय मानकर यथावथित आस्िकोंकासा समाधान कर 
जाते हँ । किन्तु जागे न जाने क्यों फिर अपना बौद्धगीत छेड 
देते है । घंधोने हाथी देखा जौर वर्णन करने ठगे ! ठीक है यदि वे 
लेग यों समङ्गते किं शमने हाथीका एक एक अवयव देखा है, 
एक एक अवयवी हाथी नही" । एसे समयतो उनकी बात मानी 
जा सक्ती टै । किन्तु वे कट कि नदीं जी सूपके आाकारकादी हाथी 
होता दैः तो जरूर वे उसे देखकरभी न जानसके, यह कहना 
पडेगा । इसीतरह अन्यवादियोकी दशा है । कोई उसकी 
तिरोभाव शक्तिकोदी ठेकर कद रदा रैकि, श्रय शल्य दै, 
अनिवंचनीय है' इलयादि । विरुद्ध धमौश्रय किंवा बिनिध धर्मोका 
आधार होनेसे ब्रह्म तो चाहे उनके कथनका अनुसरण करता 
रहै । किन्तु वे उसे नदीं पासके यह प्रतीत होता है । यह पूर्वोक्त 
सव ब्रातं भाष्यकार भगवान्‌ श्रीमदहमाचार्थने कहीं है- 

सचिदानन्दरूपं तु ब्रह्म व्यापकमन्ययम्‌ । 

सर्वशक्ति सखतच्रं च सर्वज्ञं गुणवर्जितम्‌ ॥ 

सजातीयविजातीयखगतद्रैतवरजतम्‌ ! 

सलयादिगुणसादसेयक्तमो सत्तिकेः सदा ॥ 

सवौधारं वदयमायमानन्दाकारसुत्तमम्‌ । 

परापत्िकपदार्थानां सर्वेषां तद्विरक्षणम्‌ ॥ 
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जगतः समवायि स्यात्तदेव च निमित्तकम्‌ । 
कदाचिद्रमते खसमिन्प्रपेऽपि कचित्सुखम्‌ ॥ 
सर्वेवादानवसरं सवेवादातुरोधि तत्‌ । 
अनन्तमूरतिं तद्र कूटस्थं चरमेव च ॥ 
विरुद्धसवैधमोणामाश्रयं युक्तयगोचरम्‌ । 
आवि्ौवतिरोमवर्मोहनं बहुरूपतः ॥ 
इन्द्रियाणां तु सामधथ्योदद्स्यं खेच्छया च तत्‌ ॥ 
तलदीपनिवंध-शाचार्थप्रकरण. 

६७- आनन्दो बद्यति व्यजानात्‌ "सलं विन्ञान- 
मानन्दं ब्रह्मः इयादि थुतियोसें यद माम पडता हे कि पर- 
माता अआनन्दानुभवरूप है । ओर निलवर्तमान होनेसे 'उसे 
1 म्‌ * =+ ५५५ नः 
सत्‌ः भी कहते हं । इसव्यि वह सचिदानन्दसखरूप क्‌ 
जाता दै ! "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चन 
£ ना, = „$ है ड 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपः इटयादि शरुतियोंसे यहभी पिद्ध होता 
है कि खरूपकी तरह परमासमामे खरूपसे अभिद्र कोई धभ- 
रूपभी आनन्द दहै । ओर यही वहां आकार, वश्च, आमूषण, 
परभृतिके खानपर है । यदी आनन्दरूप आकार, सृष्टि पूर्वमे 
खरूपसे इतना मिटा हा रहता है कि उस समय सथको परत्रह् 
निराकारदी दीखता है । बर इसीय्यि इसे कीं कीं निरा- 
कार, असत्‌ इव, इत्यादि शब्दोसे कदा हे । वास्तवमें तो सवत्र 
निराकारका प्राक्त आकाररहित, अथै करना चाये ओर 
असतका अस्पष्ट । प्रभुकी वरिःकरीडाही जगत्‌ अवा दै । 
ओौर अन्तःकरीडा, सृके परे की अवया । “एकोहं बहुस्यां 
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इस वरिचारके अदुसार जव उस भगवानूको बाहर रमण कर- 
नेदी इच्छ होती है तौ वह अपने उन धर्मोको अपनेसे जुदा 
कृरता 2 । जिससे धर्मक तिरोमावे आदि, विविष तारत 
स्यसे यदह जगत्‌ प्रकट होता है । प्रथम निस रूपद्वारा वह 
जदा होता रै उसे दी शुतियोमें अक्षर, धाम, समष्टिजीव, ब्रह, 
च्रण, महिमा, आदि श्दोसे कदा है । श्रीपुर्षोत्तम भगवान्‌ 
जर अक्षर, दोनो सिके पहठे सुशशक्ति रहते दै । अक्षरी 
दो प्रकारे स्पूतिं होती दै । भक्तठोगोको व्यापिवै्ुण्ठ, भग- 
वद्धाम, इत्यादि रीलया उसका प्रक्र होता है । अतएव श्रीगीता 
जर श्रीभागवते कदा है कि ध्यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम 
परमं ममः दशयामास लोक खं गोपानां तमसः 
परम्‌ः । इस स्पूर्तिमे थोडे भगवद्गुणोका प्राकट्य ओर 
अन्योँका तिरोभाव रहता दै । शुद्ध्ित ज्ञानि्योको इसी अक्ष- 
री स्फूतिं प्रकाशमा्र सूपसे होती है । क्यों कि उस समय 
उनके हृदयम एक ज्ञानशक्तिके सिवा जौर सर्व॑शक्तियोंका वहां 
तिरेभावदी दीखता दहै । अतएव वे इसे निर्मक कहते है! 
इसलिये श्रीमागवतम कहा दै कि 'संखु्षवच्छरन्यवद्‌- 
ग्रतच््यं तन्मुखुग्रत पद्मामनन्तिः । यही अक्षरभगवान्‌ 
रह्म पुच्छं पतिष्टाः आदि श्ुतियोमें आनन्दमय पुरषोत्तम- 
रूप दंसकी पुच्छरूपसे का ह । अक्षर ब्रह्मद अपनी सदंसरूपा 
ग्रकृतिमे जीवरूपवीयंका आधान करते है । जिससे सचिद्रप 
जीर्वोकी उप्पत्ति ( व्यु्चरण ) होती हे । 

 8८-यदही आनन्दातुभवरूप पुरषोत्तम जिस समय नामरू- 
पादि जगतकरी सष्ट अभिव्यक्ति अरग अरग करना चाहते ह । 
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किंवा ब्रह्माण्डातमक सदंशमें प्रवेशकर उसका शासन करना 
चाहते है, उससमय अन्तयामीरूप धारणकर सव॒ जडचेतन 
पदारथमे भवे करते है । अतएव ॒ उपनिषदोमें कदा है “यः 
परथिव्यां तिष्ठनः “यो विज्ञाने तिष्टन्‌ः "एष त आत्मा 
अन्तयीमीः अण़तःः “ध्येयः सदा सवित्मण्डलमध्य- 
वर्ती नारायणः इयादि । 


यदि द्य पदाथेदीनहों तो नेत्रादि इन्द्रिय, ओर द्र 
( जीव ), इन दोनोंकी सिद्धि करना मुखर हो जाती हे। 
जर यदि द्रष्टानदहोतो स्वय, ओर इन्द्रियोकी सिद्धि करना 
असंभव ह । इस तरह जब एकके अभावमे एककी सिति दुठंम 
है तौ उस समय जो कोई सबका देखनेवाटा, तथा द्य करण 
ओर द्रष्टको अपने अपने कायम सावधान करनेवाला, किं वा प्रवृत्त 
करानेवाठा है, उसे अन्तर्यामी कते दँ । यह अन्तर्यामी उस 
महान्‌ अन्तर्यामीका अंश है! यह एक देदी भौर देहमात्रका 
नियमन करता है । यह करम ओर कर्मके फटसे छता नदीं । 
क्यों किं अभिमानरहित है । 


६९-आनन्दमय अनुभव किंवा आनन्दाबुमवमात्र, ` वह 
भगवानूही अपनी इच्छसे अलग अरग भावा दारा व्रह्म, पर- 
मात्मा, ८ अन्तयामी ) ओर जीवादिरूपोको धारण करता द 
इसखिये किसी तरहका द्वैत नदीं आता । जीव सजातीय हं । 
जडवय विजातीय है । ओर अन्तर्यामी खगत दं । किन्तु तीनो 
चित्‌, सत्‌, आनन्द, दँ । इससे द्वैत गंधभी नहीं आता । सद 
होनेसे प्रकृति ओर भगवानूमे विजातीय द्वैत नदीं । चिरदेख 
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होनेसे जीव ओर भगवान सजातीय भेद नदीं । ओर सचिदानंद 
होनेसे अन्तयीमी जर भगवान्‌मरे खगत मेदभी नदीं है ¡ विदेह 
गाजाकी सत्रसमामे प्रवचन करते समय श्रीपिपलायनमह्िने 
कृहा है किं हे राजन्‌ । खयं अहेतु रहतेमी कि वा 
साक्षात्‌ किसीका कारण न रहते मी अपनी चिच्छक्ति 
विलासे सदा रमण करता रहै, किन्तु अपने 
अदा ओर अदांदिरूप अक्षर, ( ब्रह्य ) अन्तयोमी 
( परमात्मा ) ओर जीव द्वारा इस सवे जगतका पेदा 
करनेवाला, स्थिति रखनेवाला, ओर संहार करने- 
वाला हो उसे “भगवानः कहते दहं । भोर जिसकी 
सामथ्येसे चेतनताको प्रास होते जीव, देह, इद्िय 
अर पराण, अपने अपने कारयामि प्रवृत्त होते हँ उसे 
( परमात्मा ) अन्तयामी कहते हैँ । ओर जो तत्व 
खम्र, जागर सुषु, तथा तरीय अवस्थामे अपने 
खरूपसे सवेदा वियमान रहता हे किंवा जडादिमं 
भी खरूपस्थिति रखनेके यिय सत्रूपसे सक्ष्मरूपसे 
रहता है उसे ब्रह्म ( अक्षर ) कते हैँ । परन्तु वास्तवमे 
तीनो एकदी हँ । इसीषिये श्रीमद्धागवतमें कहा है- 
वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्जञानमट्रयमू । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शन्ते ॥ 


भागवततत्ववेत्ता ठोक अनुपम उस आनन्दानुभवमात्र- 


कोदी त्त ( सार ) कहते ह । जो शाल्ञोमे ब्रह्म, अन्तर्यामी 
र्‌ भगवान्‌ कहा गया है । 
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७०-ग्रभुके यह तीनो खरूप आनन्दमय है । परन्तु इत- 
नादी विशेष है कि वेदम "स एको ह्मण आनन्दः इस 
शुतिद्वारा अक्षरके आनन्दकी गणना की है । ओर यतो वाचो 
निवतैन्तेः इस श्रुतिद्रारा परायर भगवानके आनन्दको अप- 
रिमिय कदा है । 

७१- महात्मा श्रीरंकराचायै आनन्दमयाधिकरणके प्रारम्भमें 
दो चार सूर्रौमे तो अन्य आसिकोंकी तरह आनन्दमय वस्तुको 
प्रमात्मादी कबूर कसते हँ । बौर कहते हँ किं ्रह्यका 
आनन्द निरतिराय ड" ( अमेय है ) । 

किन्तु अस्मिन्नस्य च तव्योगं शास्तिः इस सू्रपर उस 
अपनी आसिकतापर बिल्कुल पानी फेर देते ह । जर सिद्धान्त 
करते है कि परमात्मा नदीं किन्तु जीव विशेषदी आनन्दमय हे । 
“इ दन्त्विह वक्तव्यः से प्रारम्भकर अधिकरणसमाप्ति पथेन्त 
आप फरमाते ह किं हमारा तो यदा सूप्रकारसे इतनादी कहना 
है ( अ्थीत्‌ प्रश्च ) कि आनन्दवहटमँ प्रवाह ओर परंपरातो 
चर रदी है विकाराथक मयर्‌ प्रययकी, फिर यह बीचर्ही 
अकस्मात्‌ प्राच्यै अथेमे मयका ग्रहण क्यों कसे हो ? \ ओर 
यदि आनन्दमयको ब्रह्म कहते हो तो अन्नमयकोभी ब्रह्म कदो । 
जौर आनन्दमयको यदि ब्रह्म भमानोगे तो ब्रह्म सविशेष मानना 


१-जद्यानन्दसय निरतिशयत्वाऽवधारणात्‌ ! १-१-१२ } भाष्यम्‌ | 
२-वेदान्तमीमांसा १-१-१९ । सून्म्‌ । ३-तस्मात्कायैपतित- 
एवानन्दमयो, न पर एवात्मा आनन्द इति विद्याकम॑णो; फलम्‌ 1 
तद्विकार आनन्दमयः! आनन्दन्रह्यवह्ी शांकरमाष्यम्‌ । 
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पडेगा गौर भ्यतो वाचो०ः इस निर्णेय वाक्यमे तो ब्रहमको 
निर्विरेष कहा रै । एक बात ओर है कि ब्रह्यको आनन्दमय 
माननेमे उसमे थोडा दुःखभी मानना पडेगा । क्यों कि प्रचु- 
राथमें विरोधीकी थोडी सत्ता माटम पडा करती है । 

७२-ओर प्रतिशरीरमें प्रिय मोद आदिका भेद देखने 
आता है इसल्यि आनन्दमयमेभी भेद मानना प्डैगा । जौर 
ब्रह्मतो अनेक दरीरोमेभी एकदी है । अभिन्न है । ओर अभ्यास 
( पुनः पुनः कथन ) भी आनन्दमयका नदीं है । केवल आन- 
न्दमात्रकादी अभ्यास है। जो कीं आनन्दमयका अभ्यास 
आभी जाय तो उसे अन्नमयादिग्रवाहमें नेसे ब्रह्मविषयक्‌ नहीं 
मानना चाहिये । इसलिये अन्नमयादिकी तरह आनन्दमयमेभी 
मयट विकारमेही समश्च प्राचुयं अमे नदीं । 

आनन्दमयाधिकरणपर कीहई श्रीरांकराचा- 
येकी बौद्धकत्पनाओंका विचार. 

यह तो हम किसी ओर गरन्थमे स्पष्ट दिखेगे कि श्रीशेकर- 
चायैका माष्य, वेदन्यासजीके किसी सूत्रकाभी स्परीमात्र नही 
करता । किन्तु इस समय तो जो आपने आनन्दमयाधिकरणपर 
केशर किया है, उस कोशचर्कादी अक्स ठोगोके हृदय पर जचाना 
चाहते ह । प्रथम तो श्रीशकराचार्यने यही बडी मूढ की करि आ- 
नन्दमयाधिक्रण पर माष्य बनाया । क्यों किं आनन्दमयोऽभ्या- 
सात्‌ सूत्रसे ठेकर अन्तसतद्धर्मापदेशात्‌ के पठे प्रहठे सूत्रकारने 

१-तसादन्नमयादिष्विवानन्द्मयेऽपि विकारार्थ एब मयडेयो न प्राचु- 
योर्थः । १-१-१९ माष्यम्‌ । 
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ब्रह्मको आनन्दमय टदहराया है । ओर आपके यहां तो ब्मको 
आनन्दमय बताना जहर है ! फ़िर एसे ूत्रोपर माघ्यदी क्यों 
कियः । ओर यदि अपने "आश्यसे न ॒मिठते होनेपरभी सूत्र 
भाष्यकार बनना था तो फिर प्रारम्भसेही खण्डन क्यों न किया । 
छोगोको अममे डाटनेके छिये पठे आसिक क्यों बने । ब्रह्मको 
आनन्दमय क्यो बनाया । मयद्को प्रचुर अथेमे क्यों माना । 
साफ़ कददेते कि सूत्रकारकी मूर दै । आनन्दमय बहो 
नहीं रक्ता । क्यो कि मयद्‌ प्रचुर अथेमे हो नदीं सक्ता। 
पहठे सूत्रपर ब्रह्मको आनन्दमय मान लिया । दृसरे सूत्रपर मय- 
टको प्रचुर अथेमे मानकर पिर उसे आनन्दमय सिद्ध करके । 
किंबहुना अधिकरणके सव॒ सूर्रोपर सूत्रकारे अनुसारी 
सिद्धान्त मानकर श्ुतियुक्तियोसे आनन्दमयकोही ब्रह्म माना ! 
तो फिर इस अन्तिम सूत्र परदी यह मायावादका खप्न कहि 
आ ञ्ललका । सूत्रके अक्षरोँसे तो यह्‌ गन्धमी नहीं आता । प्रद्युत 
चकारसे उस पहटी बातकाही पोषण होता है । 


७३-यदि दैतके गंधसे आनन्दमयको ब्रह्य न कहना चाहते 
हो तौ दीक नदीं । क्यों किं जब आनन्द ओर आनन्दमय. दोनो 
एकी पदाथं ह तो देत कैसा ? 1 आनन्दमयी आनन्द दै, 
ओर आनन्दमय है । सूरथदी तेज है, ओर तेजोमय है । एेक्य 
रहतेभी जो अरग अरग प्रतीति होती है वह ठीक दै। क्यो 
किं वस्तुमे शक्तिद वेसी है । जहां वस्तुही दोनो तर- 
हका प्रतीत होता दो वहां तकं करना व्यर्थं रै । ब्रह्मे रूप- 
वा आकारखानीय आनन्द, उससे जुदा नदीं । किन्तु वह्‌ 
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आपही रूप वा आकार है । इसख्यि द्वैत नदीं । प्राकरृतवस्तु- 
ओंकी तरह रूप उससे जदा नही, किन्तु वह ब्रहमही रूप यर 
आकार है । तथा सरूप ओर साकार दै। सूत्रकारने “अरूपदेव 
हि तत्पधानत्वात्‌ः इस सूत्रसे सिद्धान्त किया है कि शरूप- 
वास नदीं किन्तु रूप दी ब्रहम है' । क्यो करि आनन्द प्रधान 
है । जहां रूपवाठेसे जुदा रूप हो वहां द्वैत मय होता है । किन्तु 
जहां रूप भौर रूपवान्‌ दोनो एकी दों वहां दवैतगंधमी नहीं । 
खाद ठेनेसे जब खांड ओर खांडका खिठोना दोनो एकी 
निश्वयहो चुके तो फिर हजार युक्तियां ठ्डाया कय । युक्ति- 
यसे क्या उनका वास्तव रेत ह्ये जायगा । इसलिये आन- 
न्दमय ब्रह्म हे । 

७४-पविकाराथंक मयके प्रवाहमे अने आनन्दमयभी जीव 
विशेषदी रै, जह्य नदी, यह्‌ सूचित करनाभी मूल है । कहीं भी 
प्वाहपतित पदार्थमें प्रवाहके धर्मं ॒नदहीं आजाते । जल म्रवा- 
हमे यदि तृण आजाय तो क्या वह जल माना जाय । जट बौर 
तृणका फरक ग्रमाणान्तरसे स्पष्ट दीख रहा हे । प्रवाहपतित होनेसे 
तृणको जर कददेना जैसे मूल है । इसीतरह अन्नमयादि प्रवाहे 
आनेसेही अआनन्दमयको अन्रह्च कहदेनामी मूढ है ! यदि आन- 
न्दमयको किसी वेदादि प्रमाणसे विकारार्थकता आजाती हो, फिर 
तो श्रवाहपतित इसहेतुसे आनन्दमयको अव्रह्म कहसक्ते हो । 
किन्तु 'अपहतपाप्माः इयादि सहसखशचः श्वुतियोसि उसके 
विकारापातका निरास किया है । इसर्यि श्रवाहपतितः 
इस रेतसे आनन्दमयको अब्रह्म बताना भाय भूल है । 
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विकाराथका प्रवाहभी तो नहीं सिद्ध होता । क्यों 
कि अन्नमयके सिवा कदीं भी विकारार्थ हेदी नहीं । प्राणमयसेदी 
विकारा्थैका परिलाग रै । क्यों कि प्राणका विकार न हो सकनेसे 
वहां विकारार्थक मयद्र हो नदीं सक्ता  इसल्यि आनन्दमयमें 
प्रायपाटका वाध नहीं । श्रौतमतसेभी यहां तो प्रचुर अदी 
है । व्यकरणसेभी आनन्दश्ब्दसे विकारारथमे मयद्‌ नदीं हो 
सक्ता । अन्नमयादिकोमें जेमे एक अन्य आला कदा है, इसतरह 
आनन्दमयका कोई आत्मा कहा नदी, इसीमे माट्म पडता है 
कि “आनन्दमय दी ब्रह्म हैः । यदि कहो कि आनन्दमय आदि 
पांच कोश हँ ठेसी कल्पना करसक्ते है । क्यों कि बात ब्रह्मकी 
चररही हे । उस पुच्छ रूप ब्रह्मे ज्ञान करानेके लियिदी कोश 
कपना हे । यह मी युक्त नदीं क्यों कि ब्रह शब्दमें तो सन्देह 
रहा नदीं । क्यो कि 'संद्यं ज्ञानं °` इस श्युतिसे उसका निणेय 
हो चुका । किन्तु “परं शब्दका निणय करना है । ओर उसीके 
निणेयाथं अनुवाकका प्रारम्भ ह । इसस्ि ब्रह्मका नदीं किन्त॒ 
आनन्दमय प्रत्रह्मका प्रकरण चठरहा है । यदि भावाभावकी 
शृङ्खाको ठेकर आनन्दमयको ब्रह्म न मानते हो तोभी ठीक नदीं 


१-भामतीनिवन्धरमे जो विकारार्थके प्रवाहका समर्थन किया हे उसकी 
पोरु हम किसी मन्थान्तरमे समयपर सखोरगे । 
क्यों कि (भामती शांकरभाष्यकी टीका नही किन्तु युक्तिसे उसका 
खंडन है 
, २-या तु मनोरमायां दीक्षितैः भाष्यकाराय यष्टिः प्रदीयते विकारार्थसा- 
धने सा तु श्रीरामकृष्णपण्डितैः खण्डितेति अन्थान्तरे तदपि स्फोरयिष्यते । 
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क्यों कि प्रियमोदादि अवयववान्‌ अवयवी आनन्दमय, ठोक्में 
अप्रसिद्ध है इसल्यि वहांभी मावाभाव शका हो सक्ती हे । 

यदि कटो कि 'आनन्दमयकी पुच्छ आदिका वर्णन है इस- 
च्ि बह सविशेष दै। ओर वेदमें तो सर्वत्र निर्विशेष बरह्यका 
वणन ह । इसख्यि आनन्दमय ब्रह्य नही । तौमी ठीक नहीं 
क्यो किं वेदम कीभी निर्विशेष ब्रह्मका गेधतक नदीं यह हम. 
पटे श्रुति भौर युक्तिरयोसे अच्छीतरह सिद्ध करचुके रै 1 
'्यतो वाचो ०” इस श्रुतिमें तो बरह्मानन्दके परिमाणका निषेध 
हे । निर्विशेष ब्रह्मका तो गधी नहीं । इसल्यि आनन्दमयी 
ब्रह्म ओर परब्रह्म रै । 


ओर जो यह्‌ कदा कि नन्दमयका अभ्यास नहीं किन्तु 
आनन्दका है । इसखियेभी आनन्दमय बऋह्य नदीः । सोभी 
ठीके नहीं । 


क्यों किं आनन्दशब्दसेभी अथतः आनन्दमयका सूचन किया 
ह । सुनिये ! “आनन्दं ब्रह्मणः० “यदेष आका 
आनन्दः इत्यादि श्वुतियोँसे आनन्दकी स्त॒ति की है! 
इसतरह स्तुतिद्ारा प्राचुयैका योतन किया है ।॥ लेके 
धृनप्रचुरादि स्तुतिके पात्र होते दँ यह सिद्ध दै । इसलिये अन- 
न्मे अर्थसे मयय्‌ हे । ओर आनन्दमयमें शब्दतः मयय्‌ है । 
इसीसे आनन्दमयकादी अभ्यास हे । “आनन्दमयमात्मानं ० 
इलयादिमं शब्दतः भोर आनन्दं °' इयादिमें अथतः अभ्यास दै ।. 

ओर जो यह कदा करि भ्रचुर अर्थं माननेमे ब्रह्मे कछ 
दुःखकरा होनाभी प्रतीत होया । इसि आनन्दमयको बह न. 


७९ 


मानना ठीक है" यदमी पे समङ्ककीसी बात है ¦ क्योँ कि प्राच 
अथं आनन्दका बहोत होना मात्र दिखाता है । किन्तु विसृद्ध 
वस्तुकी सत्ताका बोधक नदीं । विरुद्ध वस्तु वहां है कि नीं 
यृह्‌ प्रमाणान्त्रसे देख सक्ते ह ¦ 


“तेजोमयः सूयैः' श्रमूतसन्तापो निदाषदिवसः' श्रचुरा- 
न्धकारा वषौरार्वरी' "बहुधनो वैश्रवणः' । इलयादि प्रयोगो क्या 
सूरयमे अन्धकार, दिनम शेय, वषीराश्रिम प्रकाश, ओर कुवे- 
रके यहां दाचि हदो सक्ता दै क्या क ये लोगभी कीं कहीं 
तो बेपरकी उडा देते ह । 

सूर्यं तेजमय है" यहां सूर्म अन्धकारकी कल्पना । "गरमीके 
दिनोमें बडी घाम रहती है यहां जेखकी दुपहरीमे सीतर्ताकी 
रोका । ध्वोमासेकी रात्रि बडी अन्धकारमय होती रै' यहां कछ 
उजियाठेका खप्र । ओर छुवेरके यहां बहोत धन है' यां जेषे 
कुबेरको ङुछ दद्र समञ्ना, बे समद्ची हे । इसीतरद आनन्दम- 
यमे कुछ दुःखका आरोप करनाभी मारी मूर किंवा हठ करना 
है । यदि हयग्रहसे मानभी ख्या जाय करि आनन्दमयः 
यहां भयका प्रचुर अथं दहोनैसे थोडे दुःखके हदोनेकीभी 
आदका रहती है । तथापि जह्य वा भगवानूमे यह दौकाभी 
करना उचितं नदीं । यह रीति है कि जहां वस्तुमे गुण वा 
दोषका होना किसी माणसे न जाना जाय वहां अवदय 
संदेह रहता दै । इसीतरह यदि प्रमाणान्तरसे ब्रह्मका निदुःख 
होना प्रतीत न होता तौ कह सक्ते ये कि भ्रुर अथ मानम 
थोडे दुःखकाभी होना प्रतीत दोगाः । किन्तु परमात्मके निदुःख 


८ © 


होनेकी गवाही हरएक उपनिषत्‌ ओर वेद दे रहा है । इसल्यि 
वहां प्राच्यै अथे रहतेभी यह कह नहीं सक्ते कि वहां थोडा 
दुःखभी दैः । सहसः श्ुतियोंसे यह सिद्ध दै कि "परमात्मा 
निदुःख हेः । तथापि हठाग्रहसे अपनी युक्तिमात्रको आगे कर 
आनन्दमयमें दुःखका खमन देखनादी यह सिद्धकर रहा है कि 
आदका करनेवाठेमे दुःखोके संस्कार बडे जबरदस्त जमे हुए 
ह। अस्तु, यह्‌ सिद्ध हु फि आनन्दमयी परब्रह्य हैः । 


७५-तृतीय जो सवोन्तयौमी पुरुष का वह अपने जुद्धसत्रको 
ररीर जैसा रूप बनाकर उसभ जव प्रवेश करता है उस समय 
उन्हं टीलावतार कहते द । मृसिंहवामनादि अनेक रीठीवतार, 
दन सवोौन्त्यामी पुरुषकेदी ह । प्रकृतिके अशुद्ध, सत्व रजस्‌ 
तमसूक्ती तरह भगवानूके विद्युद्ध, तीन गुण ( सत्ररजसतमस ) 
हं । दोनोँका नाम समान होनेसे कीं अ्रमभी रोने क्गता है । 
किन्तु वास्तवमें प्रङृतयुण ओर भगवदीय गुणोमे बहोत अन्तर 
है । जव यह सवौन्तर्यामी भगवान्‌ इस प्रपश्चकी रक्षा करनेकी 
यथाथित रखनेकी किंवा धारण करनेकी इच्छा करते हँ उस 
समय. उस अपने विद्युद्धसत्वको विग्रहरूप बनाकर लोहके 
गोरेमं अथिकी तरह वहां प्रवेश्च कर विष्णु नामको धारण 
करते हैँ । ओर अप्राञ्त किंवा विङ्ुद्ध रजोगुणके विग्रहमें भरे- 
सकर ब्रह्मा इस संज्ञको ठेते ्ै। तथा विद्ुद्धतमोगुणको 


१-विञुद्धसत्वं तव॒ धाम शान्तम्‌ । सत्वं तख प्रिया मूर्तिः । सं 
विद्धं श्रयते मवान्‌ सितो । श्रीमद्भागवतम्‌ । 
२-रीखावतारान्‌ पुरुषख भूम्न; । श्रीमद्धागवतम्‌ । 
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अपना विग्रह बनाकार शिवरूप धारण करते है ! अतएव 
बह्या विष्णु ओर महादेव गुणावतार कटे जाते दँ । इस नामके, 
साम्यसे यदि कोई विष्णुको सगुण कदं तौ यह उनकी भारी 
सू दै । क्यों कि प्रकरतिके गुरणोका उनमें स्परदाभी नदीं ह । 
ओर श्रीकरष्ण भगवान्‌ तो इन सब अवतारोके मूरुखरूप ह । 
सवसे अलग है । पुरुषोत्तम दे । निर्ग दै । आनन्दमय है । 
साकार है । सवैश्रेष्ठ ह । ब्रह्माका सृष्टि करना, विष्णुका पाठन 
करना, ओर शिवका संहार करना कार्यं है ! इसीष्यि ददी विष्णु 
आदि अवतार किंवा भगवद्रपोको कीं कीं सगुणभी कह दिया 
है । इससे इन्द प्राक्त गुणवाठे न समङ्षठेना चाये । किन्तु 
एसे समय गुणः का शविद्ुद्धगुणः यह्‌ अथ होता है । 

७६-इस तरह मूरखरूप भगवानके दी चार खरूप है 
यह्‌ सिद्ध हआ । एक श्रीकृष्ण भगवान्‌ पुरुषोत्तमखरूप । 
दूसरा अक्षर ब्रह, जिसकी दो तरह स्पूतिं होती हे । ओर 
चतुथं अन्तयोमिखरूप । 

कहनेका आशय यह्‌ रहै कि-ग्राहककी जिस स्पर्तिमें 
( अनुभवे ) अनुभवसे आनन्दकी मात्रा अतिविष उस 
आनन्दानुभवको भगवान्‌ कहते ह । भगवानूके ररूप 
किंवा आकारादि जुदे नदीं ह । किन्तु धमौतमक आनन्ददी 
भगवानके आकार रूप आदि दै । ओर षमधमीं एक 
ह । इसट्यि भगवान्‌ आनन्दमात्र हैँ । आनन्दालुभवमात्र दै । 
सच्चिदानन्द ह । उस आनन्दानुभवको वेदमें ब्रह्म, पर, आदि- 

१. वेदान्ते च स्प्रतौ ब्रह्मलिङ्ग भागवतेऽपि च । ब्रह्मेति परमात्मेति 


भगवानिति शन्वते । भगवद्धहभाचयैङृतस्तत्वाथदीपः। 
६. द. 





८२ 


शब्दसे, स्प्रतिमे परमातमा आदिशब्दसे, ओर श्रीभागवतमं भग- 
वान्‌ शब्दसे कदा है । निलवतैमानरहनेसे, ओर अनुभवरूप 
होनेसे, वह मगवान्‌ सचिदानन्द कहा जाता है । 

आहककी जिस स्पूर्तिम अनुभवकी मात्रा विशेषो ओर 
आनन्द ङक तिरोहितसा हय, एसे आनन्दा्ुभवको अक्षरब्रह्म 
कहते हँ । अत एव आनन्दवह्वीमे बरक्चानन्दकी गणना करदी 
है । ओर वहांदी उतत ईस खरूप आनंदमय भगवान्‌की पुच्छ 
कहा दै । यह अक्षर्रह्लही सवै प्रपच्चका उपादानकारण 
ओर निमित्तकारण है । इस अक्षर ब्रहमसे पुष ओर प्रकृति यह दो 
जगत्‌ के माता पिता प्रकट हुए हे । अक्षर ब्रह्मभी सचिदान- 
न्दासक है । इसल्यि इनसे २८ तत्र भर व्यष्टिजीव, उन्न 
होते ह । इन अक्षर बरहकीदो प्रकारकी स्फूतिं रोती हे । 
गुद्धद्वैतज्ञानियोको ज्ञानमाच्रस्फूतिं ओर भक्तोको व्यापि 
वैुण्टरूपस्फूतिं होती है । जिन्दे ज्ञानमा्रस्फूतिं होती है उनके 
वियेही कीं कीं इसे निर्विरोषसाभी कहदिया दहै । इसथ्यि 
वस्तुमं भद्‌ नहीं । 

जिससमय वह भगवान्‌ नामरूपका पृथक्करण किया चाहता 


१. (स एको ब्रह्मण आनन्दः" । श्रुतिः । २. श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः | 
२. !रयिच्च प्राणं च श्रुतिः । ^...-..द्विधासममवद्वुहत्‌०१....परकूतिः 
सोभयात्मिका । ज्ञानं त्वन्यतमो मावः पुरुषः०.... । श्रीभागवतम्‌ । 


४. अनेन जीवेनाऽत्मनाऽ्नुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणि' । श्रुतिः । 
“को श्चवान्यात्‌ कः प्राण्या्देष आका आनन्दो न ०" श्रुतिः । 
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ह । विश्वको धारण किया चाहता है । स्वको अपने अपने 
कायम श्रवृत्त करना चाहता ३ । किं वा सवका प्रका कराना 
चाहता है । उस समय मगवानूही परपुरुष, अन्तर्यामी, किंवा 
परमात्मरूप ठेता है । किंवा वह आनन्दानुव, जब ४) 
हृदयमें धारकत्रादिरक्तियों सहित उद्धत होता ई तो वह 
परमात्मा कृहाजाता ह । सबको भिठावे (अपने ..खरूपमे खुवे ) 
इसयियि इसे कदी कहीं जीवभी कटा ह । ओर सवम भ्रवेश्चकर- 
नेसेदी अन्तयांमी ब्राह्मणादिमें पृथिवी आदिको ओर आत्माको 
इनका शरीर कहा द । सूयौन्तर्वत्त नारायणमी यही भगवान्‌ हे । 
 इसीतरह नियनिरतिशय आनन्दानुमवमात्र भगवान्ही तीन- 
रूप हो जाता है यह ठीक है । इसतरह परबद्मही तीन रूपोको 
धारणकर ठेता रै । ज्ञानमागीय साषरननोसे ब्रहम्फूतिं, मययादा- 
मागीयमक्तिदारा परमात्माकी स्पूर्ति, र शुद्धपरमसे नग 
वानकी स्फतिं होती दे । 

जिसकी श्क्तियां विरद्धसी जचती रह उसे ब्रह्म कहते ह । 
अतः इन तीनों अथवा जीवादि्मेभी जो विरुद्धसे धर्मोका दरन 
हो तो कोई दानि नहीं । क्यों किये स॒व इसीके रूपान्तर हं । 

यह्‌ ब्रह्मवादके .अनुरूप भगवत्खरूपका निणेय हा ह । 
मक्तिके अनुरूप बरह्मखरूप तो दम आगे भक्तिखण्डमे कगे । 


कि 


१. "मीषासमाद्वातः पवते ० श्रुतिः । २. “मत्तः स्रतिज्ञोनमपोहनं चः. 
श्रीगीतोपनिषत्‌ । 


